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कारन्ट लिश्रो धरस्य 


टाल्सटाय की कडटानियां 
क 
इक्लियास 


नन 0-9०-2 +न 


ए समय की वात दैः उ के परगने म, इनियास 

नामक एक वाशकर ! रदा करता था 1 उसका रापः 
चसे विवाद फ प्क दी माल क पीटर मर गया श्रौर विरोप 
जायदाद मी नहीं छोड गया) बाप की भृत्यु के समय इलियास 
फे पाम केवल सात घोडिया, दो गारे ओौर लगभग घीस भेदे थीं । 
परन्तु लियास प्रयन्धकतौ अन्धा था । थोडे ही दिनो मे उसने 
इस सस्या फा चटा लिया । उसकी खी भी कामकाजी थी । दोनो 
सवेरे से लेकर रत तक फाम-घन्धे मे लगे रहते ये। श्यौरयासे 
पले चते खैर ओं के वाद्‌ विस्तर पर जाते । फर यह्‌ टा 
कि उनकी सम्पत्ति दिन-दिन वठने लगी । इस प्रकार इलियास 
ने धीरे धीरे बहुत सम्पत्ति बदा ली । देतीख वष के अनन्तर उसके 


क स्मदेशमेंईै। 
श पफ जाति पिततेष। 


२ यार्पदप्य की कदानिया 
ध 
पास २०० बोडे, १५० गाय-यैल ओर {२०० मेड हो गई, नौकर 
चाकर भी हो गये । मसदूर लोग उसकी गायोके फुण्ड ओर भे 
ॐ गल्ले को चरते, श्रौर मजदृसिनिं घोडियो श्चौर मायो फे दुह 
कर करुमिसकष, मक्पन श्रौर पनीर तैयार करती ! इलियास फे 
पास सभी वस्वुये वाहृत्य से थी श्रौर उसके एेश्वयं के देकर 

जिले के सभी लोग मह मे पानी भर लति ओर कमे कि- 

“दलियास वडा भाग्यवान्‌ है । उसे किसी वस्तु की कमी 
नही है ! ससार मे उसके ेखा सुखी कौन दोगा 1" 

बडे बडे लोग इलियास का नाम सुनकर, उससे मिलने को 
श्रते । दृरनदृर के लोग उससे भेट करने राते । इलियास सव का 
स्वागत करता, उन्दे सिलाता पिलाता ! चट कोई भी अतिथि 
रासा, कुभि, वाय, शखत श्रौर्‌ भेड फे मास से उसका सत्कार 
होता । जव अभ्यागत चरा जाते तव एक मड जबह्‌ की जाती । 
कभी-कभी दो भेदे भी जह्‌ दती ओर यदि बहुत से श्रभ्यागतं 
आ जाते तो इलियास एक घोढी जबह्‌ करा देता 1 

इत्ियास के सतीन सताने थी-दो वेटे ओर एक चेटी 1 यद 
इन तीनों का व्याह कर चुका था । जिख समय इलियास गरीव 
था, उसके वेटे भी उससे मिल-जुलकर काम किया करते थे । 
उसके गाय-यैल, मेदो की आप देच रेख किया करते थे । लेकिन 





छ योदी के दुध से यना हुभा प्क धरर काः मद । 


इवियास द 





जव उसके पास पैसा दो गया तव ल्के भी विगड गये ! एक का 
शराब पीने की बान पड गई । वद लडके ने एक मगडे मे जानं 
वाद । द्यटेने णक दुष्टा खी से विवाह कर्‌ लिया। उसीफे 
कहने मे रह कर बाप की आक्षा न मानता । वापवेदे कासाथ 
मनि सका। 
इससे दानो अलग हो गये । इलियास ने अपने वेटे का एक 
रदे दिया। ङ जानवर भीदेदियि। यदीसे इलियासकी 
सम्पत्ति का हास्न आरम्भ हो गया 1 ऊच्च समय वाद्‌, इलियास 
की भे्ञे मे बीमारी फैली, न्नर वहुत सी भढ मर गद । इसके 
बाद एक फस्ल मारी गई। चाराभीन इश्ा। इस कारण 
जाडे के दिनो मे बहुत से गाय-वैल भी मर गये । फिर क्या हुश्या, 
कि किखीज छ लोग उसके सवसे च्चे घोडों फो छट ले गए । 
इस प्रकार इलियाख की सम्पत्ति चुकं गड । सम्पत्ति तो उसकी नित्य 
धरती ही गई, साथ दी साथ उसकां बाहु-बल भी घटता गया । 
यदा तक कि जब बह सत्तर वयँ का हु तव इलियास के क्रीमती 
सालों की पोशाको, क्रालीनो, समो, ओर काठियो क वेचने की 
नीयत श्चा गई ! अन्त मे एक-एक कर्के अचे वचाये जानवर भी 
विक गये ओर उसे दरिद्रता का सामना करना पडा । जब-तक 
पनी श्रवस्या का संभालमे का प्रयत्न करे तव तक उसका सव 


श वमर जगति विरेप । 


श टास्सटाय की कष्टानिया 


---~----~--*~-- 


ऊच नाश षौ गया रौर बुदपि मं उसे तथा उसकी खी के सेरी 
के लिए दूसरे कौ नोफरी करनी पडी । इलियास के पास शरीर पर 
के कपड़ों ब जू फे छोडकरणएक पाल का लवादा शेष रह गया । 
उमकी खी, शम-रमेगी भी बुडटी हो गड थी ! उसका येटा अलग 
दोते के वाद दूर देश के चखा गया धा । उसको येटी भी मर चुकी 
थी । अतप्यव इम बुधे जोढे का अब के सदारा न रह्‌ गया । 
युहम्मद शाद्‌ नाम क णक पडोसी मे उन पर तरस खाई । 
सुदम्मद शाह्‌ न अमीर ही था श्रौर न गरीच । अपने खाने-पीने 
से श्रच्छाथा। आदमी भी भला था । उसे इलियास की पुरानी 
दावेते याद आङ ओर उसने उस पर तरस खाकर कष्ा-- 
“इूलियासः तुम अपनी बुदिया को लेकर मेरेयद्छ आ जानो । 
गभियो मे, जदा तक तुम्दारा पौरुप चले, हमारे लरनृे के खतो 
मेंकाम कियाकरना ओर जाडो मे गाय-बैलो का चारा डाल 
दिया करना । शम-रामेगी घोडियो के दुह कर कुमिस वनाया 
करेगी । दम, दुम टोनों का पाना-कपडा देगे सनौर जव वुग्हे किमी 
चस्तु कौ आवश्यकता हो तो वताना, सिल जायगी 1" 
इलियास ने अपने पडोसी के घन्यवाद्‌ दिया श्रौर अपनी 
खी के सदित सुदम्मद्‌ शाद्‌ के यहा रद्‌ कर मसदूरी करने लगा । 
पहले तो उसे अपनी अचरा बहत कठिन जान पड़ी लेकिन 1 


विनों वाद्‌ अभ्यास षड गया । बुद्े बुद्ढी जो खं वन पडता 
काम करते ओर पदे रढते । 











इलियास 1 





प्ति श्चादमियो के अपने यदा रखने मे युहम्मद्‌ शाष्ट को 
भीलभि धा। क्योकि दष्टनलोगोकांभी किसी समय जमाना 
था। इन्तजाम करना जानते थे । आलसी न थे । जहा तक चन 
पडता काम किया ष्ठी करते। तो भी पसे आदमियों के बुरे दिनि 
देकर मुहम्मद्‌ शाद का इ ख होता था । 

णक यार भुहम्मद्‌ शाहं के यदा दूर से कुदं सम्बन्धी उससे 
भेट करने श्राये! उनके साथ ण्कयुट्यामी भ्रा) मुहम्मद 
शाहु मे इलियास से एक भेड मारने फे कदय । इलियास मे 
मेड मार कर उसकी खाल अलग की श्योर मास पकाकर अति- 
धियो के सामने भेजा । अतिधियों ने मास साया, थोडी-सी चाय 
षी, इसके वाद कुमिस पीने लगे । लोग धर के मालिक 
के साथ फालीन के कर्शं पर गदया लगाये बैठे थ, वात-चीत करते 
हुए कमिस पी रदे थे । इसी वीच मे, इलियास;, अपना काम 
समाप करके, उधर, सुले द्वार से, निकला । सुदम्मद शाह ने उसे 
निकलते देखकर अपने एक अतिथि से कहा-- 


“इस बुदे आदमी क, जो इधर से गया है, तुमने देषा ¢” 
अतिथि ने का~“, उसमें कौन सी देखने की वात है १ 


मकान के मालिक ने फिर काकुद नही यदी कि 
किसी समय यह यहा का सव से अमीर आदमी था । इसका 
साम दलियास हे ! शायद्‌ वमने इसा नाम सुना दोगा 1 


६ रास्छटाय खी कद्ानियां 


स 


अियि--“इलियास । सुना क्यो नह है ¢ मेनि इते कभी 
देखा सो नहीं है लेकिन महाहर सी यह्‌ दूर-दूर तक है ।" 

मुहम्मद्‌ शाद“, लेकिन अव वेचारे के पास क्या रदा 
ह । मेरे ही यहाँ रह कर मजदूरी करता है ओर इसकी ुया 
भी है--घोडियो का दूष दुहती द 1" 

अतिथि को वडा श्रय हुमा । जीभ चटकारं कर उसने 
सिर हिलाया श्चौर कदा-“भावी चक्र कौ तरद घूमती है 1 
किसीफो उ्डातीहै तो किसी फोगिरा देती है! यह बुदढा 
श्मादमी श्रपने दिनो को याद्‌ करके पछताता न दोगा #” 

युहस्मद शाद--“कौन जाने ¢ हमारे यद्या तो चुपर्वापः 
शान्तिपूर्वक रहता दै श्नौर काम भी ठीक करता है 

अतिथि--“ इससे पूष्धकर देखू" । इसका छ दाल जानन 
चाहता हँ! घर के मालिक ने कदा--“पूष्ो न ।” यद क 
उसने यैठक से प्रावा लगाई । 

'वावेकः चरा यदयं खा जाश्नो । योडी सी कुमिस पीलो ! 
चाषरी को भी बुलाते श्याना ।* 

इलियास अपनी खी े साथ आ। गया । ्रपने स्वामी ओर श्रतिः 
थियो से सलाम बन्दगी करे छ अर्थना की मौर फिर दवार के पास 
बैड गया । उसकी खी परदे के पी मलकिन के पास जा बैठी 


क याशञक्रिर मापा मे सका अथं “"वाच् हुजः 


; 


इटियास ७ 





इलियास के सामे कुमिस का एक प्याला चदा दिया गया । 
उसने अपने स्वामी शौर अतिधियों की दुजा की भौर किर 
थीडी-सी पीकर प्याला रख दिया । 
वह्‌ अतिथि, जो भश्र करना चाहता चा, बोला "दादा यह्‌ 
वताओं कि हम लोगों कौ वस्था देल कर तुम्दे दुख 
नहीं दोता ? तुम्दे अपनी अमीरी के दिन याद श्नानेपरदुख 
होता होगा १ 
इलियास युसरकुराया ओर बोला--“अगर मरे आपसे षष्ट 
किसु क्याहैश्रौर दुखम्या हैतों आपमेरा विश्वासन 
मानेगे। च्रापमेसी खी से पू देसे। वहलरीदैओौरजोङ्छ 
उसके मन मे है वही उसकी जीभ परभीहै। वह्‌ आपलोगो 
से सव सच सच वता देगी ।” 
पतिथि ने परदे की तरफ अह फेर । “श्रच्छा दीदी तुम्ही 
बताञ्रो कि तुम्हारे पहने खुप मे ओर आजकल फेदुखमे 
याभेद टै? 
शम-शमेगी ने परद्‌ की श्रोट से जवाव दिया । 
चह बोली-“मेरे मन की वात तो यद्‌ है कि पचास वपं 
तक अपने पति फे साथर कर्म सुख फो योज करती रदी । 
लेकिन ष्म सुख न मिला। युख वो द्मे अय दो बरमो 
से-जय से मजदुरी कर रद ह-भिलाहै ! दम लोग जैसे 
वहत अन्छ है 1 इससे वद कर हमे कोई प्रभिलापा नदीं हं ।' 





[११ 


टाल्सटाय की कहानिया 


._----------~---~~--~--~------- 


अतिथियो को वडा नाश्चर्यं हा । घर के मालिक को भी 
बडा आस्वर हुभा । वुढिया का सुह देने के लिए उसने परदा 
हय दिया । वह्‌ हाथ वोधे खडी थी ओर जपने बुध पति 
शी ओर देखकर सुसुरा रही थी । उसका पति भी उसे देखकर 
भुसकराया । बुदिया चोली - 


“न्ने सच कहती हू, दसी नदी करती । पचास वरस तक 
हम सुख कौ खोज मे रदे । लेकिन जव तक अमीर रदे खख न 
मिखा । श्रव जय हमारे पास कुचं न रह गया श्रौर मजदूरी करकं 
पेट भरने लगे, तब हम वडे चैन से है । ओर दमे किसी वात की 
लालसा नष्टी है 1" 
अरतियि ने पूल्ला-भलेकिन वुम्दे छख मिला किंस यात मे ९" 
बुदिया-“इसी मे तो 1 जव हम अमीर थे वव मेरे पति को 
ओर सुमे न जाने कितनी चिन्ताये लगी रहती थीं । आपस मेँ 
चात करने तक का समय म मिलता; न अपनी श्रात्मा की चिन्तां 
करने का, न मालिक कौ इवाटत करलेका । कभी मेदमान श्या गये 
तो उनकी अ्रावभगत की फिक करनी पडती । उन्दे क्या खिलये, 
क्या नर करे, जिसमे वह चुरा न माने 1 उनके जाने पर मखदृरो 
की दे-रेखे करनी पठती ! वे लोग खाना तो अच्छा से अच्छा 
गते लेकिन अपना काम एक दूसरो पर ठेला करते ! दम लोग 
इस चिन्ता मे रहते कि काम इनसे कसर कर सेना चाहिए । इस 
नरह दम पाप दी करते । फिर यद्‌ चिन्तां रहती कि भेडिया धोद 


इलियास ५ 





यागाय के वच्छडो कोन मार लेजाय, चोर घोडे नचुराले 
जार 1 रात को भर नीदं सोते न ये ।यह सोचा करते कि की भेडे 
शरपने वभो को न कुचल दे, वार-वार उठ कर दसा कतत कि सव 
ठक तो है] एक काम पूरा करते तो दूसरा प्पडा दहो जाता था । 
कभी यदी फिक्र रहती कि जाडे मे चारा कों से आत्रे । उसको 
भी छोड । कभी-कमी हमारी रोर हमारे वृटढे की सलाद न 
पठती । वह कहता एसा एसा होना चाहिण मे कड मौर कहती । 
यह्‌ भी पापकरती । एक दु स के बाट दुसरा दु स, भौर णक पाप 
के वाढ दूसरा पाप लगा ही रहता, चैन कभी न मिलता 1" 

“अच्छा अव ?"” 

“अवर मे वृढा रौर मै सेर साकर उख्तेहैताप्रेमसेदा 
वतं तौ करने कौ मिल जाती है अर गान्ति मे रहते है, कोई 
अगडे की बात नही स्वामीको म्रसन्न रने कोषल्लोड कर 
दूससी फिक नही ) जहाँ तक पौरुप चलता है सुशी-युरी काम 
करते है--जिसमे मालिक का लुकसान न हो, कायदा दही दो 1 
काम करने के बाद खाने को मिल जातादहै। पीने कों इुभमिस 
भी मिल जाती है। जाद में तापने को लकडी भिलतीं है । फिर 
अपना खाल बाला गरम लवादा भीरै। दो वतिं करने का, 
आत्मा की सोच करने का, चिनती करने का समय मिल जाता 
है। पचास वरसो तकं सुख की श्योजमे गहे, लेकिनि सुखतो 
अव आके मिला 1 


१० टास्सटाय की कष्टानिया 
त 0 
शयतिथि लोग सने लगे । £ 
लेकिन इलियास ने कहा--“"दोस्तो, हँसो न । यदः हसी कौ 
वात नी दै । जिन्दगी का सार यदी दै 1 हम भी पहले मूर थे । 
धन के चले जाने पर रोते थ। किन्तु मालिक ने स्वा रास्ता 
दिषा दिया 1 ओँ पने आप को समाने के लिए रेखा नहीं 
कहता । आप दही के भले की वात है । 
सुहा भी वल्ल पडा “वहतत ठीक वात है । इलियास ने बहुत 
सच्ची बात कदी है 1 यही हमारे पाक करान मेँ भी लिखा है ॥" 
छ्रतिथियों की सी जाती रही ओर बे लोग विचार करने 
लग गये । 


परीच्ता 


[3 


उलभ नगर मे ई्वान ठीमिधनिव अक्तयानफ नाम 
का एक युवा सौदागर रहता था। नगर में उसकी 
दो कान थी ओर एक धर भी था । श्वक्तयानर एक सुन्दर युवक 
या, उसके वाल सुलायम श्रौर घुधराले थे, देसोड था मौर उसे 
गने का बडा शौक था। जव वह लडका धात्व शराध पिया 
करता था श्रौर जब ज्या पी जाता तव हुल्लड भी मचाता । 
परन्तु .जव से उसने बिवाह्‌ किया तत्र से यद लत छोड दी । पेसे 
ही कभी इच्छा दने पर पी लिया करता । 
एकनयार गर्मी के दिनो मे अ्तयानफ़ नीजनी के मेले मे जाने 
लमा । षने परिवार से जिस समय बिदा होने लगा उस समय 
उसकी खी ने फदा-“दवान, अराज लुम यात्रा न करो । मेनि 
उम्दारे सम्बन्ध मे एक दुरा स्वप्न देखा दै ¢ 
अद्तयानपः हसा शरोर बोखा--्वुम डरती दो किममेलेमे 
जाकर वहक न जाऊ 1" 
उसकी खी ने उत्तर दिया-- “किस चात कामुमेटर्दै,यट 
तो भँ महीं जानती, लेकिन न सप्र बहुत बुरा ठेा है । मनि 
दष्ट कि जव तुम नगर मे लौटे हो--्रौर तुमने श्रपनी टोषी 
उतारी है तव छुम्हारे बाल पिच्छुल सफेड ष्टो गये ह॥' 


श्य्‌ टारसटाय की कष्टानिया 


...~~~-~--~~~~~~~-~~--~--~---~----------------------~ 


ऋअक्तयानफ हँसा, फिर बोला--“^यह ता अच्छा शङ्न है। 
वकी वार अपना सव माल वेचकर न लौट तभी करना । 
बुम्दा भट के लिए भी मेले से चीं लाञ्गा 1" 
दस प्रकार वह्‌ अपने बाल-चच्चों से विदा हुजा ओौर याडीपर , 
मवार होकर चला ! 
आधा शास्ता जाने के वाद्‌ णक दूसरे सोदागर से उस्तकौ सुला- 
कात हो गड । इसे वह्‌ पहले से जानता था । वे टोनेों रात को 
एक ही सराय मे ठरे, साथ ही चाय-पानी किया ओर फिर वरा- 
चर के कमरे मे सोये । 
श्रक्तयानफ की देरतक सोने की आदत न थी, ओर इस 
बिचारसिष्डे मे छं वूर निकल च्ञ, उसने अपने सास 
फो जगाया श्रोर उसन्ते घोडा जोत्तने को कटा । 
इसके याद्‌ वह खराय के भटियारे के पास गया श्रौर उसका 
दिसाव चुकता कर अपनी राह ली । 
पचीस मीर कौ यात्रा फे वाद्‌ घो को खिलानि के लिए 
वह सेका । अक्तयानरु ने थोडी देरतक सराय की दहली मेँ 
दम लिया, उसके वाद्‌ बादर आकर पानी गरम करने के लिण , 
अगीटी जलाने को कद्‌ कर यैठ गया ओर अपना सितार निकाल 
कर चजाने लगा ¦ 


शचानक गाडी को घटी वजी ओौर तीन घोढा की एक मादी 
चहं पर आकर खड़ी हो गई 1 उसपर से एक शफर ठो सिपा- 
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ह्यो को साथ लिये इए उतरा । वष अच्तयानफ कै पास अकर 
समे सवाल करने लगा कफितुम कोनहो त्रौरष्हासेश्रारते 
दा १ अक्तयानक नै उसके सवालो का ठीक-टीक जवाब दिया 1 
उसके वाद्‌ कदा--“्रादए, कद्ध चाय-पानी कीजिए” लेकिन यह 
अफसर जिरह्‌ करता गया कि “तुम कल रातत कदा ठरे ये ? 
सुम अकेले थे या तुम्दारे साथ ओर कोई सौदागर था? तुम 
भोर होने ते पदले दी सराय से क्यो चले आये ¢ 

छअर्तयानफ को च्ास्चर्य हो रहा था फि उससे ठेसे प्रश्न क्यो 
किये जा रदे दः लेकिन उसने पूरा-पूरा दाल बता दिया श्चौर उसफे 
बाद कदा--“श्राप तो युक से एसे प्रश्न कर रदे हैः मानो ओँ चोर 
याडाकृट। द ्मपने धवेसे यात्रा कर राह, यमसे दन सय 
-सवालो से मतलव ९? 


इसफे याद्‌ अफसर ने सिपाएियो को बुलाकर कदा“ इस 
जिले का पुलिस-्रफ़सर दै चनौर ओँ तुमसे यद्‌ मय सवाल इसलिए 
कर रदा फिजिसर सौदागर के साथ तुम रात रदे ष्टो उसका 
गला फटा मिला है ! हम बुग्डारी तलादी लगे ।” 


मे लोग मकान में घुस गयं । सिपादियो ने ओर पुलिस- 
सर ने अलयानर का असया सोलकर तलाशी री 1 
अचानक श्रफसर ने ैले से एक चारू निकाला नौर चिदधाकर 
योला--प्यष् ष्वाषूः फिसका है १ 
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अच्तयानफ ने देा तो चामूमे खून फे दाग थे ओर रसे छर 
को पने वेग मे निकलते देखकर वह्‌ काप उठा । 
“इस दुरे पर खूल के दाग कैसे श्राय ¢" 
५त्रक्तयानफ़ ने उत्तर ४ेना चादा मगर उसकी पिग्यी बध 
गड । दिचकता हु्रा बोला“ नदीं जानता, मेरा नदीं है । 
इसपर पुलिस-प्रफसर ने कदा--“च्राज मेरे, विस्तर परः 
सौदागर का गला कटा हुश्रा पाया गया है । अगर यह्‌ काम तुमने 
नही किया तो फिर किसने क्रिया ? मकान मे वाहर से ताला लगा 
हरा या, कोड दूसरा आदमी वहा था नदीं । बुहार धेग मे लूत 
से सना हुश्रा छु मिल रहा है, तुम्दारी शकल श्रौर हरकत सव 
्गिस्सा कहे देती हैँ । तुम सुस साफ वताश्रो कि उमे कैसे 
मारा ओर उसका कितना रुपया चुराया ?” 
अक्तयानफ ने सोगन्ध साई कि यह्‌ काम मेरा नहीं ह । साथ 
चाय पी के बाद मेने सौदागर को देखा ही नदीं । उसके पाम 
निज के आढ दार रूबल & थे, चाक्र उसका वहीं था । लेकिन 
उसकी आवाज उडी हुई थी । उसका चेहरा पीछा पड गया था 
ओर डर से वह्‌ फेखा काप रदा याकि मानोयह्‌ काम उसीकादै। 
पुणिस~अरूखर ने सिपादियो को हुक्म दिया कि अ्तयानफ़ को 
वाघ लो जार गाडी में डाल दो । जव सियादियो ने उसके वैरो को 
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बाध कर गाडी मे डाल दिया तव तो अक्तयानफ पडा हुभा रोने 
लगा । उसके रुपये श्रौर असवाय दधीन लिये गये श्मौर वह्‌ सबसे 
निकट के नगर मे ले जाकर कैद किया गया । उसके चाल-चलन 
के वारे मे व्लाडिमिर मे पू्-तच हुई । वद्य के सौदागर 
तथा अन्य निवासियों ने वतलाया कि पहले तो यह्‌ मद्‌ जरूर 
पीता था श्रौर श्रावारगी करता था लेकिन इधर इसका चाल- 
चलन च्छाद गया था। इसके वाद्‌ अदालत मे युक्रदमा 
चला ओर वह्‌ एक रयाजान के सोदागर की हत्या करने श्रौर 
उसका बीस्र हजार ख्बल चोरी करने के लिए अपराधी 
ठहराया गया । 
उसकी सरी पर पाड द्रृट पडा, उसकी सममभष्टी मे न श्राता 
कि क्या करटः । उसके वच्चे अभी सव छोदे-छोटे थे, एक च्चा 
सो दुध पीताथा। सव को साथ लेकर बह उस नगर में पर्हुवी 
जदा उसका पति कैद था। पहले तो उसे पत्ति से भिलनेकी 
इजात दी न मिली, परन्तु श्रफसरो कौ वडी मिन्नत करने 
कै वाद्‌ वह्‌ अपने पति से मिल पाई । अये उसने श्रपने पति 
को जेलखाने की पोशाक मे, हयकदी पहने हए श्चपराधियो 
श्मौर चौरो के सायदेखा तन वह मूर्धत होकर गिर पडी। 
यडी दर फे वाट उसे सुध आई ¦ उसने श्रपने यच्चों कों छाती से 
लगा लिया न्नौर वहीं वैठ गड ! उसने अपने पति से घरक 
मब समाचार कदा, फिर उममे मारी घटना का दयाल पृष्धा 1 
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श्रदतयान- ने सव हाल क्‌ सुनाया । तव खी ने पूषा 
ष्टम य क्या करना चाहिए ¢ 

“तुमे चार के पास प्रर्थना-पत्र मेजना चाददिण कि ण्क निर्‌ 
पराध व्यक्ति का इस प्रकर दण्ट न दिया जाय ।* 

खलीन उदा--“जार के पाम मेनि प्रार्थना-पन्र भेजावा 
लकिन उसकी कु्ु मुना न इड 1" 


श्रक्तयान् ने छु उत्तर न दिया, चह सिर नीचा किय 
देखता रा 1 


उसकी री ने कटाने जा स्वप्र देखा था कि मुम्दारे वाल 
पक गय हु, वह मूठ नही हृश्मा । तुम्टे याद द ? उस दिन दुद 

घर से न चलना चाष था” उसके वाद्‌ पने पति के वालो पर 
दाव फेस्त हए वह्‌ वोली-“श्रियतम, अपनी सरी से तो सच-सच 
चता टो, तुम्हारा तो यट काम नही है ? 

रलयानफः चोल उखा--“^रे, तो ऋ्या तुम भी सुद्ध पर 
सन्देह करती दो ?* वह हाथ से श्रपना म॒ह ठक कर रोते 
लगा । इसके वाद णक सिपाही श्राया । उसने कदा--सरी-बच्ची 
को अव चाहर जना चादिण ! अन्त मे श्चक्तयानफ ने अपने वीवी 
षच्चां से अन्तिम विदां ली। 

जव यद्‌ लोग चले गये तव अन्यान ते सव वातो पर 
फिर से विचार किया रौर जव उसने यद्‌ सोचा कि भेरी ली 
सक ने सुपर सन्देह किया है तव तो वद्‌ पने आप कने 
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लगा--५जाम्‌ पडता है फि सत्य को फेवल अगवान जानता टै, 
उसी से विनय करना वाहि श्रोर उमीकी दयाफा भसरेसा 
करना चाहिण 1 
इसके वाद श्रद्तयानफ न भार्यना-पनना का लिग्यना द्ोड दिया। 
सर शारा तोढ दी ओौर केवल ईश्वर की भ्ार्यना ररने लगा । 
अक्तयानफ को फोडे लगने की श्रौर सानो मे परिश्रम करने 
की सजा मिली । पदले तो उसे फाडे लगे, उसके चाद जत कोटो 
फाघाव श्रच्छा हो गयातव आौर श्रपराधियो के माध वह्‌ 
सादवेरियौ मे काम करने क लिए मेज दिया गया । 
अक्तयाचफ द्यच्यीस वर्पो तक साद्रवेरिया मे श्रपराधिया की 
मोँति रहा । उसफे वाल वफ की तरह सफेद्‌ टो गये । उसकी 
पतली दाढी वड आई थौ ओर भूरी हो गईयी। उसकी सी 
लोपो गट यी, कमर सुक गई थी । बह धीरे-घीरे चलता था, 
बहुत कम बोलता था, कभी ठै सता नही था श्रौर वहुधा पार्थना 
क्ियाकरतायना। 
कैदसराने मे ्रतयानफ ने जूता गोँठना सीख लिया था श्चौर 
कृ थोडे से रुपये कमा लिये ये ! इन रषयो से उसने “सतो की 
जीवनी नामकं पुस्तक खरीट खी थी । जव तक कौदसाने मे 
छठ योशनी रती तव तक वह्‌ इस पुस्तक को पडा करता । 
रमिवार के दिनि वद्‌ क्रदलराने फे गिरजे मे जाकर पाट पठता ; 


। ओर गीव गाता । उसकी श्नावाज अव तक श्च्छी थी । 
य्‌ 
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५ 


कैदखाने ऊ च्च फसर लोग अक्षयानफ़ फी नम्रता के का 
उसे चाहने लगे थे । उसके साथ के रदौ उसका आद्र कं 
उसे 'दाद्‌।" रैर “देवता” कद्‌ कर्‌ पुकारते ये । जव वेत 
कौदखाने के छफ़सये से कोई प्रार्थना कसना चाहते तप छअदयान्‌! 
को अपना रुचा बनाते ओर जव उनम आपस मेँ कः 
गडा दोता तव उसे श्रपना पच वनाति शरोर उसकी धाः 
स्तीकार करते । ध 
अक्तयानफ को घर्‌ का कई समाचार न भिरुता । उसे य! 
भी सरवर नीं थी कि उसके वीवी-वचे जिन्दा है या नदीं । 
एक दिन कैदखाने भे अपराधियों का एक नया गोल परहा 
सभ्या के समय, पुराने कदी नये कैदिो के धेर कर वैठ गः 
ओर उनसे पूछने लगे, भ तुम लोग किस श्र या गाव से शा 
हो चर तुमे किस अपराध मे सा मिली है ? नये ध्मागन्तुको प 
पास जदा ओौर लोग ये, अक्तयानफ भी वैढ गया था रौर द्‌ 
भाव से उनकी वाते सुन रदा था! 
इन नये अपपयियो मे, एक दट्रा-कट् लवा साठ वरस कं 
भादी भी था। उसकी भूरी दादी महीन छरी ह थी ओर व 
लोगों को अपने करद किये जाने का कारण चता रहा था। 
उसने कदा--“हा मित्रो, वात यह्‌ हुक कि एक घोडा पेड़: 
वधा द्धजाथा५+ उसो सेनेलेलियाया] स पकडा गया, च्चः 
पर चोरी का ठोप लगाया गया । सने वताया चि ने हसे इसलि 
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ग लिया या दि घर जल्द पेच जाऊ । इसके वाद मेनि इसे घोड 
देया था । इसके श्रतिरिक्त सादैस मेरा निजी दोस्त था । इससे 
मने सममा कि के हानि नदीं दै ! मगर उन लोगों ने कदा-- 
नदीं तुमने इसे चुराया दै । लेकिन कदय श्रोर कैसे चुराया 
पह फोई न वता सका । एक वार मैने सचमुच एक्‌ अपराधं शिया 
धा, जिसके छिए मुभे यदा बहुत पहले आना चादिए था, लेकिन 
प्सक्तोतोर्भे पकडानगया। ्नवकी वारम व्यर्थद्ी या 
मजा गया ह| अरे यहःसयतोभँ मूट-मूठ कद रदा । मै 
पाद्ेरिया की दा एङ वार पने भी खा चुका ह लेकिन यदा 
अधिक दिनों तक नदीं ठद्रा था । 

किसी ने पूह्धा-- “तुम कया से श्राये दो ? 

4ब्लाडिभिर से। हम लोग शद्दर मे रहते है। मेरानाम 
मकार है, यमे लोग सेम्योनिच भी कहते है 1 

ज्तयानफ ने पना सिर -ठाया ! फिर पूष्टा--“सेम्योनिच, 
यह्‌ थताश्मो कि व्लाडिमिर के अक्तयानफ स दागरके धरानेकां 
कख दाल जाचते दयो ? वे लोग श्रव भी जिन्दा है ¢ 

«जानने को कहते षो ? क्यों नदीं जानता ¦ १ चक्तयानफ- 
चस्ते के लोग ख ्यगीर्‌ ह-तेकिन उनका पिदा साद्वेस्या में 
हरी है । जान प्ता है किष्टमी लोगों की भाति अपराधी है । लेकिन 
पूढढे दादा तुम यदवा कैसे श्ये ? 


~ 
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1 
आअक्तयानफ जपने दुभौग्य के विषय मे कु कष्ना मरह 
चाहता था। उसने लम्बी सां मर कर कटा-“अपने पार क 
फल यदयं कैदखाने मे छव्वीस वर्पो से भोग रदा ह 1 
सकार सेम्योनिच ने कदा--“तुमने कौन से पाप किये है ¢ 
लेकिन अच्तयानफ ने केवल इतना कदा--““्या वताः ज 
तो क्या ही दोगा जिसका फल मिल रहा दै । वह्‌ इससे अधिं 
चताना नदीं चाहता था, लेकिन उसके सायियों मे नवागन्ु 
से अक्तयानफ के साडवेरिया आने का सव दाल क्‌ सुनाया- 
कैसे किती ने एक सदार को मार कर अक्वयानफ के असवाः 
भें चाकू रख दिया चा ओर अन्नयानफ को विना अपराध द 
देदिया गया या। 
जव मकार सेम्योनिच ने यह्‌ दाल सुना तव उसने अद्यान्‌ 
को अच्छी तरद्‌ देएा । फिर अपने घुटने पर हाथ मार कर कह 
“ह, यह्‌ तो बडे आयं की वात ह 1 सचमुच चडे आश्चर्यं कौ 
चाव है लेकिन गद्‌, तुम तो बहुत लु हो गये हो ।? 
ओरो ने पूल्या कि तुम इतने अचम्भे सं क्यो श्रा गये ? क्य 
अक्षयानफ को इससे पदले भी देखा है लेकिन मकार सेम्योनिच 
मे छख उत्तर न दिया 1 उसने केवल इतना कहा--्यारो, य 
चडे आ्राश्चयै की वात है कि दम लोग यदं चाकर मिले 1” 
इन शब्दो को सुन कर श्र्यानफ ने सोचा कि कहीं यर 
सौदागर के हत्यारे को जानता लो नदी है ? इससे बह वोला- 
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“सेम्योनिच, कदाचिच्‌ तुमने उस मामले का हाल छुना षो, या 
कदाचित्‌ सुमे प्रहले कदी देखा हो १ 
“सुनता क्यो नही ? दुनियौ मे तरह तरद्‌ की अफवाट्‌ फैली 
¢ १ 
हई है लैकिन यह वहुत पुरानी वात ह, सुभे याद नहीं क्या 
। छना था ।? 
अक्तयानफ मे पूषठा--“रायट लुमने खना हो कि सौदागर 
को किसने मारा?” 
मकार सेम्योनिच दैँसा--फिर उसने जवाव दिया “उसी ते 
मारा होगा जि्फे थैले मे छुरी निकली । श्चगर वहा किसी 
दुसरे ने छुरी छिपा दिया तो कावतं है कि जवतक कोई पकदा 
म जाय तबतक चोर नही ! जव कि थैला वुम्दारे सिर फे नधे 
रक्खा हसा था तन को दूसरा उसमें दुरा रख कैसे सकता था, 
चुम जाग न जाते ? 
जिस समय श्रच्त्यानफने ये शन्द सुने उसे विवास हो 
गया कि सौदागर का दत्यारा यदी है । यद्‌ षहा से उठकर चला 
। गया ¡ रातत भर श्रक्तनायफ के] नीट नदी श्रा) उफ मनम 
। बडी श्वशान्ति व्याप रदी थी, उसके मस्तिष्क भें तरह सरह के 
चिन्न उठ रे थे। पदले तो उसके सामने अपनीसरी काचित 
अआया--उस समय का जव कि वह्‌ उस सेविदा होकर भेलेमे जा 
््ाथा। उसे देखा जान पडा किमेरी खी सामने षदीदै। खी 


५ श्न 
॥ 
मा # 
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का सुख, उसकी ्ार्खं, सामने श्ना गद -कानो मेँ उसके शब 
खनाई दिये, उसकी दसी सुनाई दी । उसके टाद उसने अपः 
वच्चो को देप, छोटे च्चा को, ठीक जैसे उस समय थे। ए 
बच्चा अपना छोटा लवादा परनि हुए था! दसरा अपनी माव 
कीच्याती सेलग रहाथा। इसके वाद्‌ उसे अपने पुराने दि 
याद्‌ ्राने लगे, जिस समय वह्‌ युवा था ओर प्रसन्न रहता था। 
जिस सराय के वरामदे में वद्‌ पकडा गया धसमे चैट कर सिता 
वजाने का ध्यान च्राया अ,र उसने सोचा कि उस समय 
चिन्ताओं से कैसा मुक्त था। उसे उस स्थान का भी ध्यान 
श्राया जहो उसे केडे पड़ ये, जह्याद्‌ का ओर ` चायो ओर 
खडे हुए लोगो का, अपनी वेधियों का, श्रय अपराधियों क, 
अपने छन्नीस वपं के वन्दी-जीवन का तथा समय से प 
घुढापा चा जाने का ध्यान आया । इन सव विचारों से ष 
इतना विरिप्त दो गया कि उसके मन मे आया कि आत्मन्या 
करल। 
सक्तयानक ने सोचा-यद्‌ सव इस वद्माश की कए 
नूत दे 1 उसे मकार सेम्योनिच पर इतना ऋोध आया कि 
उसके मन में जान देकर मी वद्ला लेने की उत्कट इच्छा उततर 
इदे । रात मर उसने प्रार्थना में विताई लेकिन उसे शान्तिन 


मिली । दिन में वह मकार सेम्योनिच कै पास च गयां श्योर न 
उसको आमं खाकर देषा 1 
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एक पप्वारा इसी तरह वीत गया । शन्षयानफ को रात 
में नीद राम थी जीर षद्‌ एतना परीशान था कि उसकी ममम 
भेँतलश्राताथा किमे क्या करू । 


पक रात मे बद्‌ कौदसराने मेँ रल र्दा चा । उसने देसा 
कि भिन श्नात्मारियों पर फौदी सोते है उनमें से एक ऊँ नीचे से 
फु मिद्ध निनल रदी है। यह देखने फे लिए कि है क्या, वह 
उदर गया । श्रचानक पटरे के नीचे से मकार सेम्योनिच चुपके 
से निकल श्माया श्यौर भयभीत होकर उसने अक्तयानफ की 
शरोर देखा 1 चिना उसकी ओर देखे हण अच्तयानफ श्रागे षट 
जाना चाद्या । लेकिन मकार ने उसका हाथ प्रकड लिया भौर 
कदा-्मैने दीवारके नीचेसे सुरग लगालीहै। जयकैदी 
काम करमे चले जाते थे तव ओँ ्रपने चडे जूते मे भर-भर फर 
भिदटरी चादर फेक देता था । 

“देखी बु यह्‌ वात किसी को माम न ने पावे ! फिर 
इसी से कुम भी माग चलना 1 अगर तुमने यह हाल किसी से 
कट दिया तो मारे कोडं के भेरी जाम तो लेही ली जायगी मगर 
सममः र्ना कि पहले वुम्दे मार ऊर मरू गा ।» 

अपने वैरी की श्रोर देखकर अद्तयानफ गुम्से के मारे थने 


लगा । अपना हाय छरडाकर वह्‌ वोला--“ुके भाग निकलने 
की च्छा नदींहै। युते माप्ना विच्छृल पिजूखहै। घम तो 


॥। 
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वहत पिन हुभा सुमे मार चुके! रदी कहने की वात, सो म 
कर्रैगा या नही यह्‌ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है । 
दूसरे दिन जव कदी लोग काम पर ज्ञे जये जा रदे थे एस 
ममय पदरेदार सिपादियों ने देखा कि किसी क्रैदी ने जूते से भर 
कर भिद्री गिरा है। कैदखाने की तलाशी हुई श्नौर उस सुरङ्ग 
फा पताचला। कैदलाने का अध्यत्त्‌ आया। उसने सव 
कैदियो से जोँच की कि यह सुरङ्ग किसने सपोदी है। सवने 
जानकारी से इन्कार किया। जो लोग जानते थेवे मकार 
मेम्योनिच के साथ दगा नदी करना चाहते थे क्योकि वह्‌ मारे 
कोडो के अथमरा कर दिया जाता । अन्त मे अध्यक्त ने अन्त 
यानफ की च्रोर घूम कर, जिसे ईमान्दार जानता था, वोला-- 
“बु आदमी, तुम सच कटोगे । ईश्वर को साद्ती देकर कटो 
कि यह्‌ सुरग किसने खोदी है १ 
मकारे सेम्योनिच सा खडा या फि मानो क्छ जानता दी 
नदीं । वह्‌ अष्यत्त की शरोर देख र्हा था, श्रक्तयानक्र की 
ओर उसने निगाह्‌ भी नदी उठाई 1 अक्यानक्र कै होढ ओर 
हायकोंप रदेथे) लेकिन वडी देर तक उसके मुहसे एक 
शव्द भी न निकला । उसने सोचा-“जिसने मेरे जीवन का 
मत्यानारा किया है, उसे मँ क्यो वचा ¢ जो क्ट सने उठाया 
दै सका फल उसे भोगने दू। लिन यदिमं वता दूतो 
लोग मारत-मारते उसकी जानले लेंगे ओौर्कौन जामे कि 
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मेरा ही सन्देह गलत हो । फिर उम सवसे मुभे क्या मिल 
जायगा ‰" 

अध्यत्त ने फिर कादौ, चुहू आदमी, हमे सच-सच 
वताच्मो, यह्‌ दीवार किसने सोदी ?? 

अक्तयानफ मै एक दृष्टि मकार सेम्योनिच पर डाली, फिर 
कहा--“हुजूरः, मै नही वता सकता । ईश्वर की इन्वा नदी 
हैकि मै वताड। श्चापमेरा जों चाहे करजैः मे आपके 
हाथोमेहं। 

अध्यन्त ने कितना ही पृष्ठा, लेकिन अक्तयानफ ने इससे 
अधिक छुं न कहा 1 अन्त मे वात वही पर छोड देनी पडी ।! 

उसी रात, श्रक्तयानफ शयने विस्तर पर लेटा था च्रौर ऊना 
श्रू फिया था कि कोई आदमी चुपके से उसके विद्धौने पर 
आकर चैट गया । अन्धकार में देखकर उसने मकार को 
पहिचान लिया । 

प्रक्तयानफ ने पृष्धा-“अव सु से श्मौर स्या चाहते हो ? 
मेरे पास अव क्यो श्रायेदहो ?” 

मकार सेम्योनिच चुप था। इस पर अन्तयानफ :ठ बैट 
ओर बीला-“तुम क्या चाहते दो ? चले जानो, नदीं तो मै परै 
ढारकौ पुक्रारतारह 1 

मकार सेम्यीनिच; अक्तयानफ की शोर ककर कान मे 
कदा--“्राइवर डीमित्रिच, मुभे चमा करो ।* 


जहां प्रेम है, वहां परमेश्वर है । 


ग दत स्ण्व्~--- 


किक नगर मे मारिन्‌ परवदीच नाम का एक मोची दा 
करता था। सडक के किनारे उसकी तहणखाना सी 
एक छोटी कोटरी थी, जिसका आधा हिस्सा सडक से धसा 
हा था त्ओर-आधा हिस्सा सडक से ऊपर था । सडक की ओर 
एक सिडकी थी । इस खिडकी से, सडक पर ्राने-जाने वालों 
के केवल चैर दिखाई देते थे । लेकिन मान लोगो को, जूते देख 
कर ह्‌ › पदिचान लेता था । वदँ रहते हुए उसे बहुत दिन दो गए. 
ये र मार्टिन की वहत से लोगो से जान पटिचान थी । पडोस 
मे शायद्‌ दी एेसा कोई रदा दो, जिसका जोडा उसके यदो टो वार 
न्ना चुका हो 1 च्रपने मरम्मत किये जूते उसे सिडकी से च्रक्‌- 
सर दिपाई पडते! किसी मे उसने नया तद्धा लगाया था शौर 
किसी-किसी में तो नये उपस्ले भी लगाये थे । काम की उसे कमी 
नदीं थी, क्योकि वद्‌ काम श्रच्छा करता, माल अच्छा लगताः 
दाम भी बाजिव लेता श्रौर काम वादे पर्‌ देता! जव बद्‌ देख 
लेग कि काम श्रसुक दिन तक निपट जायया तव तो कह उसे 
उदात, नहो लो साफ जवाय दे देता ओर मूषे वादे कमी न 


करता! इममे लोग उसे पूव जान गये ये श्रौर उसे काम की 
यो तगी न रती 1 


जहा भेम है, बदा परमेश्वर है २९ 





मार्टिन सद्र का भला श्नादमी या, लेकिन बुदापे मे अपनी 
अत्मा के लिण ओर भी सचत षो गया, चनौर भी श्वर का भक्त 
शौ गया! श्रपनी निज की दूकान कर लेने फे पते वह्‌ एक 
जगह नौकर था, उसी समय उसकी स्री एक तीन वरसका 
ङडका छोड कर मर गई थी । इससे षदटो जो सन्ताने हु थीं 
सब वचपन ही मे मर गई वी । पहले तो मार्टिन ने सोचा कि इस 
श्योदे लके फो गव मे वहिन के पासं कर देँ । लेकिन घच्चै को 
दछोडते हुए मोह लता था । उसमे सो चा--““भेरा दोा कपिगन 
पराये घर मे ॐसे रह सकेगा, मँ इसे अपने ष्टी पास रक्गा 1 
मादटिन ने नौकरी द्योड दी न्नौर ऋषने चेटे गो लेकर अपना 
मकान कर लिया । लेकिन वनां का सुख उसे वदा ही नदीं था । 
जव लडका पाल-पोश कर वडा हुआ आर इस योग्य हुआ किं बाप 
की सहायता करे, बुढापे मे उसका दाय वट कर सका जी युश 
करे, तज वह्‌ एकाएक वीमार पड गया । सात दिन तक घटे ओर 
का ञ्चर चडढः रदा, उसफे वाद्‌ चह इस दुनियाँ से सिधार गया । 
मादिन्‌ ने श्मपनेवेटे को भिद्री दी । लेकिन उसका जी रेस टूट 
गया श्मौर उसे देखा धका षरहचा कि वह्‌ भगवान्‌ तक को कोसेने 
लगा श्रौ दुख के मारे, उसने वार.चार पाथना की कि “भग 
वान्‌ यमे उडा से) तते मेरे प्यारे, इकलौते वेटे को क्यों उठा 
लिया, जय कि मुदा, चिन्दा हू इसके वाद्‌ मार्टिन ने निरजे 
कां जाना दछधोडं दिया । 


३० टाच्छटाय की कदानिया | 


~--------------------------------~---~---------- 


एक दिन मार्धिन के गोव का एक वृद्धा ्राया1 यह्‌ श्मादपी 
आढ वर से तो्थ-यात्रा कर रदा या श्रौर इष समय दूयसा मढ 
खे लोट रहा था 1 उसने सोचा, माश्रिन से ट करते चँ । मा्िन 
ने जी खोरकर उससे अपना दु ख कदा 1 


वोला--“भगत 1 अव मु जीने की भी तनिक इच्छा नदीं ै। 
मगान्‌ से यदी चाहता दर कि सुमे जस्दी उठा ले । श्रव ससार 
में कोई माशा नदी रह्‌ गई ।* 


बे ने उत्तर दिया-“मारटिन, तू वडी श्चलुचित वात क 
सदाहे! ईश्वर की वातो पर हम विचार नहीं कर सकते । 
दमा बुद्धि से छ नहीं दता । जो कु होता दै, शवर की 
इन्छा से दता है । यदि दै्वर की यदी इच्छा हैकितेरा वेदा मर 
जाय ओौप्त्‌ जयि, तो यदी होना चण्िए । रदी तुम्हारी निराशा 
कौ वात-सो उसका कारण तो यह है कि वम अपने दी युषके 
लिए जीना चादते दो । 


माटिन--^तो फिर दूसरी किसर बात के किए आदमी 
जीता है १ 


घ्वा--“््वर के लिए 1 मारधिन, बही तुम्हे जीवन देवा दै, 
उसी कौ इन्छानुसार तुद रदना चाहिए । उसी कौ इच्छात्र 
भन तुम जीवन व्यतीत करोगे तवे दुख करना छोड दोगे। सभी 
व पुम्ारे लि्‌ सहन हों जामी 1" 


नि 
1; 


जहा प्रेम षै, बहा परमेश्वर है ३१ 
मार्दिन कुल दर तक चुप था। उसके वाद्‌ उसने पू्ा- 
लेकिन, कोई ईश्वर के लिए किस प्रकार जी सक्ता है ९ 


बडे ने कद्या--मादमी ईश्वर के लिए ऊैसे जीता दै यह 
पसीद ने हमे सिखाया है । तुम पद तो सकते हो ? तो सुसमाचार 
ही पुस्तक मोक ले लो नौर उसे पटो । उससे तुम जान सफोगे 
के ईश्वर तुमसे किस प्रकार जीवन व्यतीत करने की प्रशा 
एरता है । उसमे सय ऊ छिला है 1" 


मार्धिन के जी में यह वाव वैर गई । उसीं दिन वहु मोटे 
ग्र्तो कीं एक इजील खरीद लाया रौर -से पठने लगा 1 


पूते तो उस्तने सोचा थां कि इसे हुद्धर्यो के दिन पटा 
करेगे । लेकिन एक वार जव उसने आरम्म कर दिया तव उसफर 
पठने मेँ उसका जी रेसा लगा कि वह रोज -सका पाठ करने 
लगा । कमी-कभी वह्‌ पटने में एेसा लिद्ठ दो जाता किं जव तक 
वत्ती का तेल चुक न जाता तव तक वह्‌ पढता रहता । ज्यो-ज्यों 
उसने उस पुस्तक कों पडा त्यो-त्यो उसे इश्वर फे अशो का पता 
चलता गया, साथ दी उसे माद्टूम हुमा कि ईश्वर के श्रादेशो के 
मअलुसार कैसे जीवन व्यतीत करना चादिए । साथ दीसाय 
सफ जी का वोम भी उतरता गया । पदले उसी यद्‌ दद्या थी 
कि वद्‌ जन रात को विद्यौने पर जाकर लेटता तय उसे श्चपने नन्दे 
कपिटान की याद्‌ श्ाती रौर उसका जी भर आवा । लैकिन भवं 





३२ यास्टाय की कहानिया 
त 
वह्‌ सोते समय वार-चार यही कदता--“तरी महिमा है भगवः 
तेरी महिमा दै 1 तेरी इच्छा पूं हो 1 । 
उस समय से मार्थिन के सम्पू जीवन मे परिवर्तन हो गया 
परे माटिन सराय मे जाकर ह्ु्धियो के ठनि चाय पी आः 
करता था। कभी-कभी णक दो गिलास मद्‌ से भी इनकार 
करता । कभी-किसी भित्र के साथे घूट मद्जो पी लेवाः 
सरएयसे नरोमे चूर होकर तो नही लेकिन ठिठोली कर्ता ई 
निकला करता ओर ह से वेतुकी यति निकालता । लोगो को द 
फर चिरलाता शरोर उन्हे चिढाता । लेकिन अव यह्‌ सवव 
-उससे बहत दूर चली गई आर उसका जीवन शान्त ओर भ्र 
हयो गया। स्वरे अपने काम पर्‌ बैठ जाता ओर जव दिनः 
काम समाप्त दो जाता तच वह्‌ दीवाल पर से वत्ती उठा लेता ® 
उसे मेज पर रख देता मौर आल्मारी से किताव लाकर उसे शव 
कर्‌ पढने चैट जाता । {जतना पठता, उतना दी पथिक सममः 
चात स्पष्ट होती जाती ओर उसका मने भ्रमन्न होता जाता । 
ण्क वारण्साहुआ किमार्टिन पुस्तकमे लीन होकर व 


त्त तक चैठा रह्‌ गया । वह्‌ च्छक कौ धर्म पुस्तक पढ रदा थ 
यदे अध्याय में उसे ये वाक्य मित्ते 


न, तेरे # 

जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारा है उसके सामने 
श्रपना दूसरा गाल मी फेरदे श्रौर्‌ ज तुमरे तेरा नो 
दीननाषटो उमे अपनाकोटमीदेटे। जो को$ सुमे याच 


जहां भेम हैः षा परमेश्वर टै ३३ 





रे उसे पूरा फर श्र जा तेरी चस्तु ले जाय, उमे चू उससे मत 
गग मौर जसा तू चाहता है कि दूसरे तेरे साय व्ववष्टार कर 
सा व्यवहार तू दूसये के साथ कर 1? 

आगे उसने भ्रमु के ये वास्य भी पेत सुमे प्रयु्रसु 
एद्‌ कर क्यो पुकारता ह, लन त मेरे आदेश फे अनुसार फाम नहीं 
फ़त । जो मेरे निकट राता ह ओर मेरे आदेशो फा सुनता है 
भौर उनका पालन करता है, जानते हो वट फिस की भाति षट ? 
बद्‌ उस मनुप्य कौ भाति है जिसमे अपना घर चनाया, तो नीव 
रद्‌ कर बहुत गहरी शरोर पत्थर फी टी ! किर जन चादर आ 
मरौर लहे मकान पर बडे जोर से टकराने लगी तव वह धर न 
हिला । ऋ्योकि उसकी नींव परथर गी थी । परन्तु जो मेरे आदेभो 
फा सुनता रै श्रौर उनक्रा पालन नदौ करता वह्‌ उस मनुप्य की 
भाति है जो वद्ध पर धर बनाता है! जन लदरे आकर उससे 
मग से टकराती है तो चह तुरन्त गिर जाता है शरोर कह धर्‌ 
विलुल नष्ट-ध्र्ट हो जतिा दै 7 

जय मार्टिन ने ये शन्द सुने तन उसकी प्नात्मा भीतर से बहुत 
सन्तुष्ट हुड । उसने अपमा चश्मा उतार कर पुस्तक पर रख दिया 
ओर जो कद्ध पडता था उस पर विचार रमे लगा ! उन्दी बातो 
की कसौटी पर अपतत जीवन के रसने लगा । उसने अपने 
आपसे पूछा-“भने अपना मकान पत्थर के उपर बनाया है या 
बा के ऊपर ! यदि वह पत्थर पर वना है तों ठीक है! यदा 
३ 


३४ सस्सटाय की कहानियां 





श्लेके वैरे हष पाप से बचना वहु सदन जान पडता दै । 
जान पडता द कि इश्वर की सव शाज्ञाओं का ने पालन कि 
लेकिन जदा सचेत न रहा, पाप करने लग जाता । तो भी ' 
से वचने का निरन्तर प्रयत्न करा । इससे वडा आनन्द मि 
दै । भगवान्‌ मेरी सदायता करे 

यह्‌ सव विचार करते हुए वह्‌ सेने को जानि लगा ते 
पुस्तक दोडने का मन नहीं होता था । इससे सातवा परिच्! 
पठने लगा । उसने सेनापति का दाल पढा, विधवा के बेटे का ५ 
पदा, मदन के शिष्यो को जो उत्तरमिखा था, उसके विषय मे ११ 
फिर उस फलवान्‌ फरीसी का हाल पढने लगा जिसने कौ “ 
को पने घर मे उवन्न करने के लिए निमन्त्रण दिया धा । ६ 
पर उसने उस पापी ली का हाल पदा जिसने मसी के वैते ५ 
खगन्धित तेल मला रौर उसे अपने आसुरो से धोया श्र ॥ 
भ्रकार मसीद्‌ ने उसे त्तमा फिया 1 आगे निन्न वाक्य पदे-- 

पडत खी की रोर पूमकए, मसी ने सीमन से कद्‌, 
दस खी को देखता द १ भँ तेरे घर मे श्राया, लेकिन तूने यमे (4 
धोने के लिए जर नहीं पिया । लेकिन इस शली ने भेरे चरणो. 
शपने श्राषुभों से धोया, ओर श्रपने केशों से पधा दै! तूने खः 
चुम्बन नहीं किया, लेक्रिन जब से यह्‌ श्याई है इमने वार वार ५ 





\ 


छद्म फरीम्पे के यष्टा मग्दाह मिमन्धरित हुण्थे। 
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।स्णो के चमा दै । तूने मेरे सिर पर तेल नही रक्सा, लेकिन 
सने मेरे पैरो पर सुगन्धित तेल मला है 1" 
मार्टिन ने इन वाक्यों को पढ कर इन पर बिचार करिया “उसने 
सु कै चरण धोने को जल नदीं दिया, न उनङा चुम्बन किया, 
प्नके सिर पर सुगन्धित तेल लगाया ”” फिर मार्टिन ने छ्रपना 
बश्मा उतार करे पुस्तक पर रख दिया श्रौर ध्यान मे निमग्न हौ गया। 
उसने साचा--शवष फरीसी मेरी दी भाति रहा हग । वह 

भी सपने दी सार्थं का विचार करता था} अषने चाय पीने का, 
छडसे बचने का ओर आराम से रहने का ध्यान उसे भी था। 
श्रपने छतिधिकां -उसे ध्यान नदींथा) वह केवलं अपनीष्टी 
सचता था । पने श्रतिथि की तेवा से वह्‌ विदुस था ओर वह 
श्मतिधि मी कौन या १ स्वय प्रमु ये1 यदि वह मेरे अतिथि ते 
तोया भी वैसा दी व्यवहार करता ?” 

यदी विचार करते हुए मार्टिन ने अपने दोनों वो पर सिर 
रख दिया ओर उसे ग्री नींद आ गई। 

जसे अचानक णेसा जान पडा कि कानों के पासं किसी ने 
भमान" कद्‌ कर पुकाय है । 

उसकी नींद उचट गई, उसने पूषा शफौन है ?" 

उसने धूमकर द्वार पर देषा, वदाय मी केई नदीं था । लेकिन 
उसे ये शब्द्‌ स्पष्ट सुनाई दिये--भ्माटिन 1 मार्धिनि, कल सदक 
पर देष्वते रहना, म आडञ्गा 1» 


२6 दास्सटाय की कदानियां 


मिन सचेत दुरा । कसीं छोड कर उठा ओर उसने भ 
खे मलाः लेकिन वह्‌ सम न पाया कि ये शव उसे न" 
मे सुने ये या जागृत अवस्था में सुने थे । वत्ती बुमा कर 
सो गया। ध 

दूसरे दिन वह भोर होने से पले उडा । प्रार्थना कं 
बाद शटी जलाई जौर अपने लिष लरकारी का शोरवा ५ 
ओँ की दलिया तैयार की । इसके वाद चायदानी मे पाना गर 
करे के लिए चदा र, काम करने वाला कडा पदित क 
खिटकी ॐ सामने काम करते के लिए जा बैठा । वैरे ¶६ 
काम करता जाता था ओर रात की वां । सोचता जर्गा या 
कमी सचता कि ओने सचसुच शब्द्‌ सुने । सने सोचा 
पूर, देसी घटनाये हा चुकी दै, ्ननदोनी वात नदी दै । 

वह्‌ खिड्की फे पास वैठा काम करता जाता था, लेकिन वा 
चार सडक पर देखता जाता था । जव कई ेखा व्यक्ति उधर 
निकलता जिसके जूते श्रपरिचित होते तव म््रक-माक कर उः 
सह्‌ की श्नोर भी देख लेता । एक द्रवान नम्दं का नया जूत 
पदिन कर उधर से निकला । उसके वाद एक भिश्ती भी निकला | 
फिर निकेलास, अगले राजा के समय का णक सिपादी फा 
लिये हण स्विडकी के पास आया। मानि ने उसे जूती † 
पत्वान लिया । उमे जूते नम्डे के बहुत भदे चने थे आओ 
पर चण्दे ाटकडा लग ्दाथा। उख चुदढे काना 


1 


1 
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उपानिच था! पडोस फे एक व्यापारी ने दया करे उसे चर 
¡ रप लिया था ! स्टिपानिच धर के दरवान की सदायता किया 
भरता था । वह मार्टिन की खिडकी के आगे गिरा हुआ वग साफ 
हसने लगा। मार्टिन मे एक बार उसकी ओर ठेखा श्मौर फिर 
प्रपना काम करने लगा । 

अयने मन के विचार पर हसते हए मार्टिन ने साचा--्वुटापे 
क कारण मँ सनक तो नही गया हँ । स्टिपानिच यहा वफ साफ 
करने आया है श्मोर मँ समम रदा था कि ईसा मसीह यमसे भट 
करने आये है । मुम उुद्डे की च्र्ठ मारी गर ।" 


देस-बारह टके लगाये होगे कि फिर सिड़की की ओर देखने 
की इया प्रबल हुई । उसने देखा क्रि स्टिपानिच ने अपना फावडा 
दीवालसे लगा कर रख दिया था भौर दीवाल के सहारे खडा 
होकर तनिक गर्म हो जने का यत्न कर रहा था । श्राद्मी बुद्ढा 
यआ-ओर उसका पौरुष दृ गया था 1 जांन पडता था करि वफ 
बुदास्ने का भी उसमे दम नीं है । 


मादन ने साचा--“चायदानी ता चढ ही रही है । इसे भीतरः 
बुलाकर योढी चायन पिला द्‌? 

सूजे का बीं परलगा द्योड कर वष्ट उठा छ्मौर चायदानी 
कैत मेद पर रपकर उसमे चाय डाली । इसके याद उसने खिरकी 
को श्रगाखियों से यपथपाया । स्टिपानिच प्िडकी के सामने ना 


२८ राल्सटाय की कहानियां 


गया। मार्धिनि ने उसे अन्द्र ्माने का इशारा किया ओर >, 
दरवाजा खोलने फे लिए वदा । 

इसने कहा-“भीतर आकर खरा गमां लो । वनदे सर्द ख 
रहीं होगी । 

स्टिपानिच वोला--*“भगवान्‌ तुम्दारा भला करे । मर 
केमेरी हृषि दुष्व रही है 1» वहु भीतर चा मयाः पिते 
उसने वदन पर से वफ फाड डाला फिर फशं पर धन्वा न 
इस खयाल से बह चैर पचने लगा । लेकिन पैर पोते 8 
वेका ोकर छढकने लगा ओर गिरते-गिरते चचा । 


माटिन ने कदा--्पैर फाडना रहने भी दो । मै फो साई 


कर दूरा । यह्‌ तो मेरा नित्य का काम है । आसो मित्रः बैठक 
थाडासीषचायपीलो)ः 


मार्टिन ने दो प्यालों मे चाय भरी । एक आगन्तुक के साम 
करः दी ओर अपनी चाय तरतरी भ उडेल कर ह से सूक क 
पीने लगा । 

स्टिपानिचने प्याला खतम कर दिया आअौर उसे उलट 
र्व दिया। जो चौनी का डला चच रहा थां खसे ऊपर रं 
दिया रौर वह्‌ माषिन को धन्यवाद्‌ देने लगा । लेकिन साई 


भकट रोता या कि ङ्ध योडीसी शौर पीने की लालसां ऽर 
चनी है। 


जषा मेम दै, बहा परमेश्व है ३९ 


---~ 





माटिन ने आगन्तुक का श्रौर पना प्यला भरते हुए फहा- 
प्क प्याला श्चौरपी खो 1 धमान चाय पीता जाताथा ओर 
सटक पर निगाह्‌ लगये वा । 

प्रागन्तुक ने पूाः-“क्या किसी कौ वाटवे रहे हो ?” 

किसी कीबाट देखस्दा हूः? भा क्या वता, तुम 
से कहते लस्ना लगती ै। वातयट्‌ हैके बार किसी 
कीन्हीं देखरदा ष्ट लेकिन रातकोर्मनेङ्द् देसी वात 
सुनी जो सिर से निकल नही रदी है ! न जाने स्वप्न है, न जाने 
सच समम में नदीं ्ाती । बात यह्‌ है, मित्र; मेँ रात मे ध्म- 
पुस्तक में भ्रयु मसीद्‌ का रत्तान्त पद्‌ रा था । किस प्रकार उन्होने 
श्भ्वी पर अवतार लिया श्रौर क्या-क्या दुख सदै, यदह सव 
तुमने सुना ही ्टोगा । 

स्टिपानिच ने कहा ने सुना तो दै । लेकिन भँ मूख हं । 
पदा नही" 

“च्छा, सुनो, मेँ यद्‌ पठ रदा था कि भसीह ने प्रथ्वी पर 
्या-क्यां किया ! देग्वा, उसं प्रसग पर श्राया, जहाः बह्‌ एक फरीसी 
के घर गये मौर वहा उनकी अच्छी आवभगत न हुई । तो मित्र 
मे यह्‌ पठ कर साच रदा था फि उम मनुष्य ने भसु मसीहका 
पूण सरकार नीं किया । मँ सोच रहा था कि अगर बह मेरे घर 
आये होते तो उन के सत्कार ॐ लिए क्या न करता, लेकरिन उस 
मनुष्य ने उनका मत्कार नदी किया ! अच्छा मित्र, मै यही सेच 





४० टास्सटाय कौ कलानिया 


रटा था, साचते-सोचते ऊधने लगा} जव ऊने लगा तय 
रेता जान पडा कि कड मेसा नाम लेकर पुकार रही दै । र 
जागा, तो जान पडा, को$ कानमे कद्‌ रा है सि कल 
अञ्गा, मेरी प्रती्ता करना + द्वो वार पेसादी खना 
सच वात तो यह है कि यद्‌ वात मेरे मनमे स गई, यद्यपि 
यह्‌ कहते सुमे लजा आती है कि म, भिय स्वामी की प्रतीत 
कररहारहू। 

स्टिपानिच ने चुप-चाप सिर हिलाया । श्रपने प्याले की चाय 
पी ली मौर उत्ते अलग गस दिया । लेकिन माटिन ने डे दक 
उसे फिर भर दिया । 

"तुम्हारा भला हो, लो, एक प्याला ओर पी लो । ओर 
यह्‌ भी सोच रहा था कि जव प्रयु ने पर्व पर अवतार लिया 
तव किसी को धृणा से न देखा, अधिकतर वह्‌ गरीबो के वीच 
मे रहा 1 वह्‌ सादे मचुष्यों के साथ रहता था ओर हम ठम जैसे 
मखदृसें ओर पापियो को चेला वनाता था । उसने कदा है-“जी 
अपने को उढा कर चलता है उसका मान खरिडत दोता दै ओर 
जो ठीनता से रहता है, बही उठ कर्‌ रदेगा । उसे कटा हैः 
कि तुम सुमे स्वामी कदोगे तो मँ वुम्दारे चरण धोऊँगा । रोर 
यह्‌ भी कहा है कि “जो सव से वडा ह्योना चाहता है उसे यदी 


करना चाहिए । क्योकि धन्यहवे लोगो करि दरिद्रः दीनः 
विनीत प्नौर्‌ व्यावान्‌ है 1 


जदा पेम है, बहा परमेश्वर दै श 





स्टिपानिच चाय पीना मूल गया 1 वह. बड्डा आदमी था । 
हज मे श्राखो मे आघू अ जाते ये 1 बह बैठा यह सुन रहा था, 
स के गालो पर आसु वहं अप्ये । 
मार्टिन ने कहा--“श्रायो, थोडी सी श्रौर पी लो” 1 परन्तु 
ह्टपानिच ने त्तमा मागी, चन्यता दिया ओर श्रपना प्याला हट 
र उठ पडा हुभा 1 । 
वहं वोला-“उदार दय माटिन वहूुत-चहुत धन्यवाद है । 
म ने हमारे शरीर ओर आत्मां ढोनो के भोजन देकर शीचल 
कया है + + 
मार्टिन ने का--“फिर श्राना, अपना ही घर समो, एसे 
प्रतिथियो से जीं बहुत प्रसन्न ह्येता दै । 
स्टिपाभिच चला गया मार्टिन ने चाय उडेल कर अन्तिम 
यारा खतम किया } इस्रके वाद्‌ चाय कां सय सामान हटा दिया 
भोर फिर काम पर वैठ गया श्रौर एक जूते का भितटा सीने 
गणा । वह्‌ सीता जात्ता था श्रौर सिडकी परं देखता जाता था । 
पसीह्‌ की प्रतीच्वा कर रहा था छौर उन्दी की छृतियों पर ध्यान. 
कर रहा था ! उस के मस्तिष्क मे मसीह के उपदेश भर रदे ये । 
उधर से टो सिपाही निकले, णक तो सरकारी जूते हिने हण 
था दूसरा श्चपने निज के ! तय पडीस के मान का मालिक चम 
कीले रवड के जत्ते पिते द्ुए निकता । फिर, णक रोटीवाला णर 
णक ठोकरी लटकाये हृष घर्‌ से गया । ये समी आवे भौर चलत्ते 


धर ठास्सयाय को कदानिया ॥ 

त 
गये । स के वाद्‌ एक खी फटे पुराने मोखे ओर ददाती 
परदिने ए आई । खिदशी फे सामने से निकल कर वह ८।५५ 
सहारे पडी दो गई । मार्दिन ने खिदृकी मे माक कर उसे 
चद्‌ फोद परदेशी थौ । कपद्धे फटे पुराने पने थी ओौर उम 
गोद में एक यालक था} वद्‌ दीवाल के किनारे हवा की 
पीठ करके लढी हो ग शौर यच्च को मोदने लमी-यर्थ 
आोढाने के योग्य उसके पास कोई कपड़ा था नी । सी ध 
स्क कपडे पहिने हु थी चर षद्‌ भी सले श्नौर फटे पुराने 
मिन ने खिडकी से वालक के की आवास सुनी । वह 
वालक को चुप करा रही थी, लेकिन वह॒ फिसी तरह चुप 


होता था । मार्टिन उरा ओर द्रवा से निकल कर ऊपर शराय! 

उसने पुकारा--“वेदी, यो वेदी । 

ला, स्वर सुन कर उस की श्चोर फिरी । र 

उम ठ्ड मं वे फो लिये हए श्यो खडी दो १ भीतर 

जातो । यदं गम है, तुम चन्न कौ अच्छी तरह श्नोढा सरक 
द्य । इस रास्ते से चली आमो }" 

अपन काम करने के कषद पर्ने हए, नाके पर चर्मा 
६ पक जुदटधे को इख तद्‌ पुकारते देख कर पदिलितो खी 
च्राश्चयै ह्या सेकिन चह भीत्तर आ गई । 


पना सीदी स्ते उतर कर छोटी कोठरी मे पे । बु 
च्स स्री फो विद्धौना पर चिर्लाया 1 


अहा भेम है, वद्‌ परमेश्वर है ४३ 





बुडडा--“बेटी, यदा मीठी के पास वैठ जामी । जरा राग 
साप लो श्नौर वशे को दुध पिला लो ।” 

खी--“दूष हो ततव तो पिलाङ। आज स्वेरेसेमेनेङु 
राया नही है, दूध कहा से उतरे ।» लेकिन खी वच्य कौ छाती 
मर लगाये रदी 1 

मारिंन मे सिर दिलाया । वह्‌ एक कटोरा शौर सोरी निकाल 
त्राया । इसके वाद्‌ उस ने चद पर से वर्तन से थोडासा शोरवा 
कृटोरे मे गिराया । ठलिया भी देखी, लेकिन च्भी तय्यार न्ष 
दै थी । इस से उस ने मेज पर कपडा फैला कर शोरवा मौर 
सेरी ही पसेस दिया । 

बुद्ढा--“आञो वेदी, यदा वै जाघ्नो अौरखालो। जँ 
वषे को सेलाता रहैगा । हा, मेरे मी तो वषे ये । य उन्दं सभा- 
लने जानता है । 

सी--धन्यवाद देकर मेज पर ग्यनि वैठ गहै श्रौर माटिनिने 
बधे फो तिष्धोने पर छिटा दिया ओर आप भी उसी फे परास वैद 
शया } वह यके फो पुचकारतां रहा लेपन उमके सुं पोपले 
थे ससर अच्छी तरह पुचकार न पाता) वथा रोताष्ी रषा 
तव मार्दिन उसके युल्मे जंगली दैने लगा यहवथेकेयुं् 
पर अरुली ले जावा श्रौर भट हटा लेता । रेखा उसने कई वार 
किया} समे यथे को अंशाली चृ्ने न दिया क्योदि उसी 
शेगली मे चर्य लगी थी गलक पषले नो अंगुली देस्यफा 


.: रास्सयाय की कटयानिया 


चुप दो गया, प से हसने लगा। मार्टिन भी क 
प्रसन्न हुता 1 ५ 
खी भोजन करती जाती थी श्रौर बाति करती जाती ५" 
उसने मान से अपना हाल कड्‌ सुनाया कि बह कदा से म 
कौन थी । वद्‌ बोलो--“म एक सिपाही कौ खी हैँ । आठ म 
हृष मेरा पति कही वहत दूर भेज दिया गया ! तव से थः 
कोई छाल सुमे न माद्म हुमा । जव तक यह्‌ वचा नही ह¶ 
या, तव तक मैने रसोई बनाने का काम उठालियायथाः री 
दोने पर बे शे रपने पर्‌ राजी न हण । तीन महीने से भः 
सदी ह कही जगद भिल जाय, लेकिन कोद काम नही मिल! 
जो छद मेरे पास था, वेच कर खा यई । जैने चाहा कि दुध 
केष कटी दादु काकाम करदं, लेकिन कोई समे 
नदी । लोग कहते दै कि त बहुत दुबली च्रौर टट हद 
इम वक्ते एक सौगगर्‌ की खी के यदा गई हई थी । २, 
गथ कौ एक खी उमके यदो पिले से कदा तो दै किं 
खणे रख द्धशी 1 मेने सोचा, चलो दुख दूर हुता, लेकिन # 
कहली द क मात दिन वाद्‌ आना । उसका घर भौ दूर है । “ 
यक ग हं बजा बेचारा भूयो मर रदा है! ऊशल की बा 
यदद किभेर घरी मालकिन सुमयर सरस खाकर सुकर 


रदन का माडा नय लतीं चहँ 6 > ॐ तोन जि 
छसी > वहम सुप्ते रहती नहीं | 
फसी वीतती [7 ख £ 


जहा भेम है, बहा परमेश्वर है ५ 


"~~--~-------------------------------~-~--^~~-~---~-^-~ ~^ 


मार्टिन ने आह्‌ भर कर पूा--“वु्दारे पास श्रौर कोई गर्म 
पडा नही है १ 

खी--“गर्म कपडा कहा से हो ¢ एक ऊनी । चादर वच रही. 
श्री जसे भी कल छं आने पर शिरवी रसे आई द 1” 

इसके वाद स्री ने श्राकेर पने वश्वे को ले लिया ओर मादन 
गलँ से उडा। दीवार पर खं कपदेटये थे! उसमे से 
नाकर माटिन एक पुराना लवादा निकाल लाया । बोला, “यह्‌ 
ननो पुराना तो हो गया है, लेकिन वच्चे को लपेटने के लिख क्या 
यस ह 2 

खी ने लवादे की ओर देखा, फिर बु्े क ओर ठेस रौर 
लमा को लेकर रोने लगी । माटिन दूसरी ओर चला गया 
फिर चिद्धौने फे नीये से द्ःढ कर एक छोटी सी सदूक निकाली । 
स्री के पास यैढ कर उसे हाथ से व्टोलने लमा । री ने कहा -- 

“वराया, ईश्वर वुम्हारा भला करे! आज मानो मसीह ने 

ही यमे तुम्हारे द्वार पर भेजा, नही ता व्ामारे ठड के 
मर्‌ जाता। जय र्मे निकली थी तवे हवा मन्ड चल रदी वी, श्रव 
तो देखो कैसी यड पने लगी 1 निस्वय करफे मसीह्‌ ने मेरे 
पर्‌ तरस स्याई । तुमने पिङ्की मे माका ओर सुर दरिद्रिन पर 
तरत स्वार 1" 
। मार्टिन युलङराया, चोला--"्मच षहती ले । मसीह की 
रण सुमे हुई । भेत्रे अचानक योे ही माका था 1" 








८ रास्सराय की कदातिया 
~ 
बुदिया--“्न इसे फसा वतार्ञगी कि साल भर सो याद क, 
त्रै इस छच्चे को धाने ले जागी {* 2 
मार्टिन बुदिया से विनय करने लगा --बुदिया मार नाग 
अव सा वास कमी न करेगा । मसीह के नाम पर च+ दो। 
चुदिया चुप हो गहै । लडका भागना चाहता भा मने 
माडिन्‌ ने उसे पकड़ कर कहा--“कुन्या मासे कमा 
चर फेला काम फिर न करा 1 नि तुमे सव चात अपनी 
सेदेखाहेगः 
लडक्छा तेने लगा ओर समा मागने लगा । 
पवस सीक ह ! अच्छा अव एकः सेव यह्‌ ले ल! # य 
कर माहिन ने दकरी से एक सेव उठाकर रुव्के को दिया 
ऊय "ुिया माई, इसके वैसे सँ अभी देता द} 
बुटिया--“टुच्चे लके फेस दी तो खराव जात 1 शरे 
ता एस कड पडन्‌ व्याहिण करि साद दिन तो याद रकस ॥ 
मा्िनि--““मरे बुदिया माई, पसा क्यो कहत द! 1 
दम तुम कसते है, भगवान्‌ रमा यड दी करता है । जी इस ल 


को णक्‌ सेव एने पर्‌ कोड पडे तो फिर हमे श्चपने पापा + 
स्वा ट्ट मिले? 


चुदिया चुप रही \ 


माहिन ने दिया मे उम स्वामी फ कथा सुनाई जिसने अः 
ण्य नौकरका बहुत क माफकर्‌ दिया था परन्तु 


जहा प्रेम है, वहा परमेश्वर है ४९ 





श्रपने कर्जदार का जाकर गना ठयाया ¡ बुदिया ने यह्‌ सव सुना 
ध्ौर लडका भी सव सुनता रहा । 
माटिन ने कदा--“शवर की आज्ञा है कि हम दूसरो ओ 
{नमा करतत रहं नही तो दमे वह क्षमा न करेगा । प्रत्येक आदमी 
कनो चमा करना उचित है फिर एक नासम बालर की कौन 
दि ] 
६ बिया ने सिर हिलाकर एक आह भरी 1 वह बोली- 
५ भ्यह्‌ सम बहुत सच है, लेकिन ये लोग आज ! कल प्रिगड 
हे है 1 
मा्दिन--“तो फिर ट्म बृढ को उन्दं सीध मार्ग पग लाना 
त्राहि 1" 
बुदिया--“यही तो म मी कहती है । मेरे खुद सात वच्ये हण 
गीर फेवल एक लख्की च रही है ।» इसके याद चुदिया वत्ताने 
गी फिर्मै अपनी लडकी के साथ कहारहती ह ओर उसफे 
कतमे पोते-पोतिया है । फिर कटा--“देखो, छ्नव युखमें वटुत कम 
ल रष गया द लेकिन मँ अपने पोतते-पोतियों फे लिण तमी 
महनत करती ह 1 वे चन्ये ये टी अन ) सुमे दैष्पकर्‌ दौड 
यले आते ह । नन्दी पनी लो पीद्धा नदी दयोडती । नानी, मेस 
यारी नासी” खी धुन लगाये रहती है 1» यह कहते-कहत बुद्धिया 
त्र जी यायम पड गया । लड़ फी श्रोर सफेत कगफे थोली-- 
ष्टा एमका लदप्पन तो था कनी, भगवान हमक मला करे 1" 
श 


५० टास्सटाय कीं कहानिया 


इसे याद्‌ बुदा अपनी बोरी कथे पर उठाने ही फो थ ॥ 
लदका आगे आकर चोल जठा--ध्दादी, ओँ भी तो उषी % 
चलता हं लामो इसे तुम्दारे घर तक प्ुवा दगा ^" 

बुदिया ने सिर दिलाया चौर वोरे को लडके की पीठ षः 
दिया, ठोनो साथ-साथ चले। बुदिया मार्थिन से सेम १ 
सागना भी भूल गई । बद्‌ दोनो वाति करते निकल गये 
मार्टिन वदा खडा यह्‌ देखता रहा } 

जव वे आति से ्ओोमल दो गये तो मार्टिन अयनी 
भे लोटा सीढी पर उसका चश्मा गिरा पदा था~-वद ६ 
फटा नहीं था । सारिंन अपना सुजा उठा कर काम कस लप। 
ङ्च काम किया, लेकिन थोडी ही देर मे श्रेधेया हो गया ५ 
येद में ठीक तागा न डाल सकता था ! उसी वक्त देखा फि ¢ 
पर वत्ती जलाने बाला जा रदा रै । उसने सोचा, “जान पडत 
श्व त्ती जलाने का ममय हो गया} इससे उसने वत्ती ध 
अर दसे टगकर काम कर्ने छगा ! उसने एक जूता तैयार किया 
उलट कर्‌ देषा ठीक था । इसके याट अयने आजार उढाय 
तरनी को फा, मारी, सूजे, तामे को अलग किया जौर तः 
रो उठा कर्‌ मेज पर र दिया ! इसके वाढ उस्ने श्रालमारं 

पुस्तक उठा ली 1 कल जदा चकं षढा था उस जगह चमडे * 
क कत्तरन स्प दी थीं । वहीं पर्‌ करिताव यीलना ५५ 
दसस पन्ना सुला । मार्टिन जे उसे जैसे देखा, कल का स्वप्न । 


जहा प्रेम है, वहा परमेश्वर है ५१ 





भा गया ओर उसे ेसा जान पडा कि किसी के पैरों की आहर 
। मारिनने धूमकर पी देखा तो उसे जान पडा कि शँषिरे 
कोने मे छद लोग खडेर्है। मार्टिन यह्‌ न सममः सकाकिये 
लोग कन है । उसके कान मे चावाज, आरई--“मार्दिन, मायिन, 
पुमे नदीं पदिचानते †" 

मारटिन--“"केन है? 

स्वर ने कदा-“यद्‌ तो मँ ह" उख धेर कोने से स्िपान्त्च 
आगे वडा च्रौर मुस्कराकर विजली की भं ति गायव ह गया 1 
 स्वरने फिर कदा--“्यद तो भें" 1 ओर उस शधैरे कोने 
भँ से वह्‌ वच्येवाली खी आगे वदी । वह्‌ भी सुसखकराई, चचा 
भी भुसकराया, चौर ष्छिर वे गायव हो गये 1 


स्वरने एक वार फिर कदा--“्यह तो भं ह "+र वह्‌ सेव 
वाली घुव्या सौर लडका दोनो आगे भये भोर इसके घाद्‌ यद्‌ 
भी लोप दो गये। 

मारन की आत्मा श्रसन्न हई ! उसने बन्दना की । चश्मा 
पिना ओर धमै पुस्तक पठने लगा । जद पर खुली थी । उस पष्ठ 
के उपर दी लिखा था - 

^ भूखा था, तूने खमे भोजन दिया, मँ प्यासा था तूने 
यमेः जल दिया, ओँ परदेशी धा, तूने सुमे जगद्‌ दी 1 

पृष्ठ के ध्रत मे लिखा इञा था -- 


टा्षराय की कदानिया 





“जो तते यद्‌ सव मेर णक दीन भाई कै सून ॥ 
मानो मेरे दी साथ किया।* ८ 

अव मार्दिन सम गया किं मेरा स्वप्न सच था । ^ 
भेद्‌ उसकी समभः मे आया ओर बह समने लगा कि म 


सचमच मसीह उसके द्वार पर आये ओर उसने उनका 
नन्दन्‌ किया । 


1 


अनोखी ढोल 
3 


(4६ नाम का णक मजदूर था, वह अपनेस्वामी की 
नोकरी करके पेट भरता था । एक दि सेत से होकर 
भपते (सि पैर जा रदा था। अचानक णक मेंटक उसे 
तामनु कर श्रा गया । वह कूट कर अलग हो गया । मेटकं 
दवने से बाल-बाल वच गया । उसी समय उसे ठेसा जान पडा 
कि मानो कोर पी स पुकार रहा ह । 
एमिलियान ने धूम कर देखा तो उसे एक सुन्दरी कुमारी 
दिसाई दी । उस कुमारी ने पूट्धा--“एमिलियान, तुम अपना 
व्याह क्यो नदीं कर लेते ? 
एमिलियान ने करा--“मेरी सुन्दरी, मे व्याह कैसे करू" ? 
मेरे तन पर जो कपडे है, उन्दे छोड कर मेरे पास वरा ही क्या 
ह? कौन शुके अपना पति वनावेगा ? 
कुमारी ने कहदा--“मेरे साय व्याह कर लो 1” 
एमिलियान कों कमारी पसन्द्‌ अआ गई । उसने कशा“ 
(व्याह तो वी खुशी सेकर द्द लेकिन दुर्‌ लोग काँ श्रौर 
कैसे रदेगे % 
कुमारी ने कदा- “इसकी चिन्ता न करो । श्रादमी काम 
अधिक करे भीर सोवे कम, फिर तो चादे जद रहे, खाने-पदिनने 
भर को कमा लेगा 1 


¬\ 
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एमिलियान ने कदा--““अच्छी वात है, आचा रि 
करले । हम लोग कद चल कर रदेगे ? 

"चलो हम लोग शहर मे चलकर रदे \" 4 

एमिलियान कुमारी के साथ शहर मे चला गया । 
शर के ठीक वाह्र पनी मोपडी वनाली चौर च्य 
अपनी गृहस्थी मे लगे 1 

फ़ दिन राजा अपनी सवारी पर दवा खनि निकला 0 
सवारी एमिलियान की मोपडी के सामने से निकली ॥ 
यान की खरी राजा को देने के लिए निकल आई । 
की निगद्‌ उख पर्‌ पडी तव उसे वडा आश्व हा ।, , ॥ 

उपने सोचा“ धेल सुन्दरी क से खा ग ॥ 
सवारी रोक कर मिलियान की खी को बुराकर उसस « ' 
“तुम कौन हो ९ 


उसे उत्तर दिया“ एमिलियान नामक एक मिसा 
स्रीं 
सजा ने कहा--“तुमने इतनी सुन्दरी ह्योकर एक 
से क्यों व्याह किया ? तुष्दे तो रानी दोना चादिष्ट +" 
सीने कदा-- “यट. तो जप की कृषाहै जा जप रस `, 
› स॒मे तो अपना किसान पति ही वहुत श्चच्छा भाम पडता 
गजा उससे दो चार वतिं करके चला गया 1 महल में प 
पर्न्छु णभिलियान की खीका ध्यान उखे चित्त मे न उत 
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त भर उसे मींद्‌ न आई । यदी सोचता रहा कि किस तरह उसे 
पनी चना । जव कोड उपाय उसकी सभमम न भाया तव 
सने अपने नौकर को बुलाया अर उनसे कदा कि उसल्लीको 
(एते के लिए "कोड उपाय निकालो ! 
राजा कै नौकरो ने कदा--“मदाराज, एमिलियान को महल 
¡ आकरः कामं करने का आज्ञादं। फिर हम लोग उसे ेसा 
ल्म देगे कि वह्‌ काम केवोमः सेमर जायगा। उसकीष्ी 
चेधवा हो जायगी, तव आपं उसे ग्रहण कर सकेगे 1 
साजा मै उनकी सलाद मान ली ! आज्ञा दी कि एमिलियान 
पहल मे आकर मसदूरी कर श्मौर वही आकर सरी सहित रहे । 
राजाके दूतो ने आकर एमिलियान को समाचार चिया। 
उसकी खी ने कहा--““एमिलियान, जाश्रो । दिन-दिन मर काम 
करना लेकिन रात मे धर लौट आना # 
एमिक्ियान वद्य से चला 1 जव महल मे पर्चा तव राजा के 
द्रवान ने पूह्ला-“वुम अकेले क्यों अयि, खरी को क्यों 
छोड आये ‰? 
एमिलियान ने कदा-“न्े उसे साथ साथ क्यो लये फिर ? 
उसके घर नहीं दै, स्या ?"? 
मद्ल मे ढो आदमियो फा पूरा काम उसे अकेले करे फो 
धिया गया । सने काम मे हाय तो लगाया, परन्तु उमे यह्‌ माशा 
नरह थी कि समाप्त कर सकेगा } परन्वु जव सन्ध्या एषे तथ 
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॥ 


एमिलियान ने कदा-“अच्छी वात हैः आआश्मो सिप 
करलें 1 हम लोग कँ चल कर्‌ रहगे ? 

“चलो हम लोग शर मे चलकर रे 1” 

एभ्रिलियान कुमारी क साथ शर म चला गया । 
श्र के ठीक वाहर ्रपनी मोपडी घनाली शरीर व्या 
च्रपनी मृरस्थी मे लगे । 

एक दिन राजा अपनी सवारी पर दवा खाने निकला यिः 
सवारी एमिलियान की फोपडी के सामने से निकली । 
यान की खी राजा को देखने के लिए निकल आईै। जव ^ 
की निगाह्‌ उस पर पडी तय उसे वडा आश्चर्य हुआ । 

उसने सोचा--“यदोँ रेसी सुन्दरी कों से"आ गर्दै?" 
सवारी रोक कर एमिलियान की खी को दाकर उसस “ 
“तुम कौन हो ९? 
उसने उत्तर दिया--“षे एमिलियान नामक एक किरसि 
खीर 


\ 


राजामने कदा-“तुमने इतनी ख॒न्दरी होकर एक 
स क्या व्याह्‌ किया ९ तुष्टे तो रानी होना चादिए +” 
खान कदा--“यदह्‌ तो आप की कृपाहै जौ आप ~. 
° मे तो अपना किसानपति ही बहुत अच्छा माददूम पठता है 
परन्तु गजा उस्ने दो चार वातं करके चला गया } महल मे = 
सखु णमिलियान की सखी का ध्यान उसके व्वि्त से न 


श्रनोखी टोल ५५ 





इम भकार लोग एमिलियान का काम नित्य वढाते गये । 

न्तु बह सदा ्रपना काम ठीक समय पर समाप्त करके सोने 
लिए अपनी भोपडी में लौट आता । एक सप्ताह व्यतीत हो 
पा, राजाके नौक्सयोनेटेखाकिवे मोटे कामसे -सेमारनेभे 
सफल हुए । तव वै उसे एेसे काय देने लगे जिनमे छुशलता 
ग मावश्यकता पडती 1 वढरईगीरी शरोर थचरईगीरी का काम 
मे लगे। परन्तु वे चाहे जो काम ठेते एमिलियान ठीक समय 
र उसे समाप्त करके रात मे अपनी खी के पास चला जाता। 
स प्रकार वृूसरा सपाह भी वीता 

तवर तो राजा ने नोकसे कों बुला कर कहा, तुम लोग हराम 
गखानाखाते दो! वेते किगे सप्ताह वीत गये श्नौर 
{मने अभी तक छकुं न किया । तुम कहते थे कि ण्मिलियान 
नै काम से थकाकर मार डा्लँगे लेकिन मँ तो श्रपनी खिढकी से 
सता ह कि यह्‌ नित्य सन्ध्या समय रूुशी-खुशी गीतं गाता टमा 
पने चर चला जाता है। स्यामे तुम लोग वेवकूफ-वना 
देषो 

राजा के नौकर च्रपनी सफाई देने लगे । वोले--“दमने मोटे- 
प्रोरे काम देकर उसे थकाने का वहुत प्रयत्न फिया › परन्तु कैसा 
री कडिन काम दिया जाता है उसे ष माछ ही नही पडता 1 
बातकी यात मे कर लता दै, थकना तो जानता ही नदीं । इसके 
याट हमने उसे ेसे कार्य विये, जिनमे अशलता की 


५७ टास्सधय की कहानिया 

7 
ठेखता क्या दै, कि उसका काम सव दो गया था। 
देखा कि काम समाघ् दो गया , दूसरे दिन के लिए < ` 
काम वता दिया | 1 

एभिक्लियान घर्‌ लोटा । यदो सव वस्तु सा सुय 

्गीटी मे आग जल रदी थी । खाना पका पकाय 
उसकी खी मेज के पास चैटी सीने पिरोने मेँ लगी थी नौर 
भ्रतीक्ता कर रही थी । उसने एमिलियान काप्रेम स 


किया । मेज पर खाना सजाया ओर उसे यिला-पिला 
का हाख-चाल पूछने लगी । 


एमिलियान ने कदा--“अरे, वडा दुरा काम है । र 
मिलता है कि मेरी सामथ्यै के वाद्रदै। काम देकर यः 
डालना चाहते है 1» 


ध म पचे ठ 
खी ने कदा--“काम से न घवडाश्रो । आगे र ४ 


^ त 
न यद्‌ दसो कि कितना काम समाप्त हो चुका है 
करने को वाङ्गी है। 


स्व उक दही होगा 


चस काम किये जायो; ईश्वर की 


णिलियान पड कर सो ग्हा। सवेरे फिर श्मपन कि 
पर चला) वतरिना इधर-उधर देय दृसरे दिन भी वरह 
पर्‌ जुखा रह्म । जच सन्ध्या हुड तव उसका सेव काम समा 
दुका का अनिरा नि से पते वंद्‌ घर्‌ लौट जया} 


् 
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इस प्रकार लोग पमिलियान का काम॒ नित्य वटति गये। 
ल्तु वद्‌ सदा चना काम ठीक समय पर समाघ्र करके सोने 
लिए अपनी भोपडी मे लौट राता । एक सप्राह्‌ः व्यतीत हो 
या, राजा के नौकरानेदेखाकिवेमोटेकामसे -सेमारेमे 
[सफल हुए । तव बे उसे एसे कायं देने लगे जिनमे कुशलता 
त आवश्यकता पडती । वदरईगीरी ओर थवरईगीयी का काम 
नेलगे। परन्तु बे चाहे जो काम ठेते णमिलियान ठीक समय 
र उसे समाप्त करफे रातमे अपनी खरीक पास चला जाता। 
म प्रकार दूसरा सप्ताह भी वीता । 
त्र तो रजा ने नौकरों को बुला कर कहा, “तुम लोग हराम 
ह साना स्पते हो। देखते दै किटो सप्ताह बीत ग्येश्रौर 
हमने रमी तक कुदं न किया । तुम कहते थे कि एभिलियान 
षो काम से थकाकर मार डरलेगे लेकिनर्भे तो अपनी सिढकीसे 
ग्यता हैँ कि यद्‌ नित्य सन्ध्या समय रु्रशी-खशी गीत गाता हआ 
शअ्रपने घर चताजाता है! क्या सुमे सुम लोग येवकूफ चना 
ष्ठे हो ॥॥. 
राजा के नीकर श्रपनी सफाई देने लगे ! वोले-“्मने मोरे- 
मोटे काम देकर उसे थकफाने का वहुत प्रयत्र फिया , परन्तु कैसा 
ही कठिन काम दिया जाता है उसे ङु मादम्‌ ही नदीं पडता} 
वातकी वात मे फर डालता द, थणना सो जानता ही नदीं ! इसके 
याद मने उत्ते केसे कार्यं दिये, जिनमे करालता की श्रायरयकफता 
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काम समाप्त करने को रोप! जो काम ओेप था ऽसे कए^ 
ओर सध्या तक सव काम समाप्त हो गया । 


राजा सोकर उटा ओर महल से चाहर मोक कर , 
मिर्जाघर तैयार था, एमिलियान जदोतहो काठियो त 
या। राजा को गिरजाधर देख कर प्रसन्नता तो कया ह 
ओर भी चिढ गया ¡ उसने देखा कि एमिखियान की स॑ “ 
नही लग रदी है । उसने अपने नौकसो को बुलाकर ९ 
““एमिलियान ने यह्‌ कास भी पूरा कर लिया । अव उर 
का क्या वहाना होगा? यह्‌ काम भी उसके लि 
वद्र । अव लुम लोग को$ दूसरा उपाय सोचो, नदी ते 
साथ ही साय तुम्हारे सिर भी कटवा लगे । 


अत्व उसके नौकर ओर उपाय सोचने लगे । ओ 
से महल क चारो ओर एक देसी नदी वना" ८ 

क्या जाय जिसमे जहाज चल सके । राजा ने एमिलिया 

लाकर यद्‌ नया काम सौपा । 
उसने क्ा-“ जव तुमने एक रात भे एक गिरनार तैय 
ऊर विया ततो ुम यह्‌ काम भी कर सकते हो । कल सव ध 
समाप्ठहो = चादिम नही तो भे दुम्दारा सिर कटवा लुग । 
द पहले से भी अथिक हताश हज ओर = 
इत इती द्ोकर अपनी खी के पास आया । 
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खी ते पूद्धा-“तुम इतने दुखी स्यदो? स्या राजामे 
; ओर नयां काम चत्ताया है ९ 
एमिलियान ने सारा हाल कह सुनाया 1 वोला-“अव तो 
ग्र चलना दी मच्छ है । 
परन्तु खी ने उत्त दिया--“ सिपादियो से भाग कर कों 
मरोगे १ हम चदि जा जाथे पकडे जा्वेगे । आज्ञा-पालन के 
तरित ओर कोई उपाय नदीं है । » 
अतएव एमिलियान पड कर सो गया ! मैरे उसी स्री ने 
ते जगाकर रंदा--“अव सीधे महल को चले जाम । म्ब 
जि तैयार है \ महल के सामने घाट के पास केवल मक दा 
ह गया दहै] कदाली से उसे बरावर कर देना है 
` रजा सोकर उढा त देखता स्या है कि जदयँ नदी का कोई 
नेशान भी नदी था वो नदी बनी तैयार है । उसमें जदा भते 
तिह शरीर प्मिलियान कुदाल से एक इदा बरावर कर्‌ रहा 
1 रजा को वदा आश्चयं हा पर्तु वह न सो नदी रेख 
गर प्रसन्न हुमा ओर न जहाज को देख कर्‌ । एमिलियान को 
ष्ठन टे सकूगाः इस बात पर चठ ओर भी चिद गया । उसने 
सोचा--कोड पेसा फाम दी नदीं है जिसे यह न कर सदे} 
हस दशा मे करना स्या चादिए १५ 
¡ उसने अपने चैीखरो शनो चुला कर रर मलाद्‌ मारी. । कटा; 
“फो त्मा काम यतताम जो णमिलियान न कर पवि! जो कुं 
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= = ५ (३ से कल४ 
काम समाप्त करने को शेप दै । जो काम रोप था से कलं 
ओर सध्या तक सव काम समाप्र दो गया । 


राजा सोकर उटा ओर महल से बाहर भक कर दष 
गिरजाघर तैयार था, णमिलियान जदोँ-तदौ कायो तगं 
था। राजा को गिरजाघर देख कर प्रसन्नता तो क्या £ 
ओर भी चिद गया । उसने ठेखा कि एमिलियान की स ¢ 
नही लग रही है। उसने अपने नौकरो को बुखाकर क 
“एभिलियान ने यह्‌ काम भी पूरा कर लिया । अव उरं 
का क्या बहाना होगा? यह्‌ काम भी उसके लिए च 
हसा । अव तुम लोग कोर दूसरा उपाय सोचो, नदीं तो 
साथ दी साथ तुम्हारे सिर भी कटवा लेगे । र 
अतव उसके नौकर ओर उपाय सोचने लगे 1 सोचा 
से महल के चारो ओर एक एेसी नदी वनात 


क जाय जिसमे जहाज चल सके ! राजा ने एमिलियान 
उलाकर यह्‌ नया काम सौपा । 

उसने कटा--“ जव तुमने एक रात म एक गिरजाधर त 

क दिया लो दुम यह्‌ काम भी कर सकते हो । कल सव % 

समाप्त लो जाना चादि नहीं तो र वुम्दारा सिर कटवा लूगा । 

पमिलियान पुटो से भी अधिक हताश हुभा ओर जी 


चह दुः होकर अपनी त्री के पास आया । =, 
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ने श्रक्षा दीद कि कदी नदीं चले जागो ओर कच 
लै शखाञ्मो 1" 
युदिया दाटी नै शन्त तक सव्र समाचार सुन्‌ लिया ओर 
१ तेना भी चन्द्‌ किया } मन मे रानरुनने र्मी कि “त 
स्य समय आ गया दै" । फिर उमसे चोली--“वेटा, अच्छी 
है1 मी वैठ जाओ) रच तुम्हे दं भोजन तो करा 
1 
एमिलियान ने भोजन किया } इसके वाद बुदिया दादी मे 
याकि क्या करना चाहिए 1 उसने कहा--“"यह्‌ सो, यह्‌ 
1 का एक गोला है । इसे श्रपने सामने दुलका देना रौर 
' जदो-जद्यँ जाय पीे-पीदधे तुम भी चले जाना । तुम्हे दूर 
मा पडेगा। जय समुद्रश्राजायतेो रुक जाना। सुद्र 
नारे एक नगर टेखोगे । शहर मे चले जाना। शेटरफे 
नकुल सक्कड पर एक सराय मिलेगी ! उसी में रात मे उर 
नना। जी वस्तुतुमद्रढ रदे द्यो बही पर मिल जायगी 1 
| ए्मिलियान ने पूष्या-“दादी, मँ उस वस्तु को पदिचानरगा 
ते ॥ 41 
। जच तुम कोई फेसौ वस्तु ठेखना जि सके मने लोग अपने मोँ- 
पतक का कदना नदीं मानते तो समम जाना 
सुह! उसे लेकरतुमराजा केपास्‌ ` 
नि सजा के पास ले जाओगे तो 
॥ ५ 


( 
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ग 


उसने उत्तर दिया--“राजा ने ।* ५ 
सिपाटियो ने कटहा--“जिस दिन से हम लोग ५। 
गीर की हे उसी व्निसेम लोग श्नाप ही कन्ध 
ह परन्तु श्रभी तक वह पटच नही पाये । ओर ह" 
भी कृच नहं की सोज मे ह परन्तु वह्‌ मिला न्ह । 6“ 
तम्दासी क्या मदद्‌ कर सकते है १ = 
छ्य देर तक ण्मिलियान सिपाष्ियो के पास वैस 
से फिर चल पडा} कं सील चलने के वाद एक वन ॥ 
उस वन मे एक मोपडी थी ओर उस भोपदी मे एक 9" 
सी वैठी थी । यही किसानो शौर सिपाहियो की ५6 र 
हृदे चरखा कातती जाती थी श्चौर योती ज 
ओर अगर अओगुलियो को गीला कग्ना होता तो शर $ 
म्र न लगाती वरन्‌ अंषुओ से भिगो लेती । जब 4 
ग को देखा तो वद्‌ चिल्ला उटी। ५ 
ं आये” = = ञ्ञ हते 
तो खो नेन स ने उसे टेुभ ठेते हए 
खचिया उसी द्म ठढी पड गड नौर उससे समाचारः 


क = न ने अपने जीवन का सारा दाल कह स 
कासं स कर्ते का, नगर मे जाकर रहने का, " ; 
करा, य बनाने का, जदाज-सदित, नढ¡ , 
खनाया । फिर यह भी, यतायां किं 


1) 
; 


सव दाल क्‌ 
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ने आना दीदहै कि कदी नही चले जाओ ओर छद्‌ 
मे श्रां ।” 
दिया दादी ते अन्त तक सव समाचार सुन लिया ओर 
ए सोना मी वन्ड किया । मन में गुनशुनाने र्गी कि “ब 
य समय आ गया है । फिर उमस योली--“वेटा, अच्छी 
षै प्रमी चैठ जाओ! में बुम्दे इ भोजन सो कसा 
, 
एमिलियान ने मोजन किया। इसके वाद्‌ बुध्या दीने 
पराकिक्या करना चाहिए । उसने का--“यह्‌ लो, यह 
काणक गोलादहै। इसे छ्रपने साममे दुलका देना चौर 
जहो-जदद जाय पीष्े-पीद तुम भी चले जाना । दुम्टे दूर 
1 पदेगा। जव समुद्र त्रा जायतो रुक जाना। सयुर फे 
रे एक नगर क्योगे। शहर मे चले जाना शहर के 
छल सुक्कड पर एक सराय मिलेगी । उसी में रात मे ठहर 
71 जो वु तुम द्र ढ रदे हो बही पर मिल जायगी!” 
एमिलियान ने पूला--“दादी, मँ उसं वस्तु कों पदिचानू गा 
॥, ११ 

जय तुम कोई रेसी बस्तु देखना जि सके आमे लोग अपने मँ 
" तक का कष्टता नद मानते तो समक जाना कि यह्‌ वही 
[है । उसे लेकर तुम साजा क पास चते जाना । जय दुम 

राजा कै पास ले जागोगे ते गजा कदैगा कि ष्व 

५ 
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ठीक वस्तु नही है । तव युम जवाव देना कि ध्यदि 
वस्ठु नदीं है तो इसे सोढ डालना चाहिए” ओर यह ऋ, 
दम उसे पीने लगना मौर नदी पर ले जाकर तोड उ 
भसे जल मे क देना, तव तुम अपनी ली को प्रद 
जानोगे प्मौर्‌ मेरे श्यो भौ सूखेगे , . 
एभिलियान ने दादी से विदा मशी ओरगोले को 
सामने इलकाता इचा चला । गोला इुलकताडुलकता श्रः 
दे तक पचा । समुद्र के किनारे एकर वहत वडा ना 
इमा था ओर चस नर के एक छोर पर एक बहुत वडा ध¶ 
षी पर एभिलियान रात मे जाकर ठहरा } वह्‌ पड कर सो 
ज्ञा । सनता क्या है कि एक चाप अपने वेटे से कह ५ 
कर जाकर जलाने के लिए लकडी काट लानो । वेदा वा" 
आज्ञा प्रालल मही करता, कदा है, 'अमीं वहुत स्वेयरै 
क पना इभा है 1" इसके वाद्‌ एमिकलियानने सुनाम 
द ण्‌ रदी है मि भजाचनो, वेटा, तुम्हारे वाप की हदिया 
उठने पो ठन यहे चाद दो कि वह्‌ च्यापही ज्य १ देवो * 
उख्नेका समय हो गया । + 
रा 9 यनरानाया, उसके वाद्‌ फिर पकः 


भा कि सडक पर्‌ किसी वस्तुक । 
से कषे श्ाई । लका 
कदे 


से जसी द्म क्ट करर उठ वैढा जर \ 
केर सडक 


फी ओर दौडा। एमिलियान भी 
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गैर उसके पे देने के लिए दौडा कि यह्‌ कौनसी वस्तु 
ते लडका मवाप की न्ना से वढ कर सममभतता है । उसमे 
क्या कि एक श्नाद्मी सडक पर चला जा रहा है--अपने 
र को वस्तु वधे हुए है जिसेकिवह्‌ घछुडियोसे पीट 
¦ । श्रौर यही भडमडा रदी थी, इसी की आवाज पर बेडा 
गडा वा । एमिलियान ने दौड कर वडे ध्यान से देखा कि वह्‌ 
रे पीपे के समान गोल है । दोनो श्चोर चमडा मढा हुभा 
सने पू्ला--इसको कहते क्या है ? 

नवाब मिला--“टोल ' 

"अर यह्‌ पोली है ॥ 

हा) यह्‌ पोली ह ॥# 

एमिलियान को वडा श्याश्चय हुमा । उसने उससे कहा कि 
सुमे ददो लेकिन उसनेढोल च्सेनदी। इस पर 
लियान ने ढोल मौँगना तो छोड दिया परन्तु दोलकियि के 
हो ल्िया। दिन भर यद्‌ पीछा किये रषा} जन्त मे सध्या 
मय दोलकिया ढोल स्खकर सो गया तो णमिलियान ढोल 
र भाग पडा हुमा । 

मागते-भागते अन्त में वह अपने नगरमे श्रा गया। पिले 
पर अपनी सरी फो देम्यने के लिए गया परन्तु उसकी खी थर 
नयी} जिस दिम बद्‌ गया या उसके दूसरेष्टी दिनि राजा 
श्ये इला लिया था} अय एमिलियान महल पर पर्या श्रौर 
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खक वस्तु नही है, । तव सुम जवाच देना कि. ५ । 
वस्तु नदीं दै तो इसे तोड डालना चादिष" ओर चद 
छम उसे पीटने लगना श्रौर नदी पर ले जाकर तक + 
उसे जलमे फेक देना, तव तुम अपनीखी का ॥ 
जाश्रोगे च्रौर मेरे अरौ भो सूखेगे व, 

एमिलियान ने दादी से बिदा मोगी ओर गोले का 
सामने दुलकाता हमा चला ! गोला दुलकता-इलकता क 
समुद्र तक परेवा 1 समुद्र के किनारे एक वहत्‌ वड ४ 
हा या जर उस नगर के एकं दयोर पर एक बहुत वश्च ४८ 
हौ पर एमिलियान रात मं जाकर ठहरा । वह्‌ पढ़कर 
सबेरे उठा । छुनता क्या है करि एक बाप अपने वेटे से क ॥ 
कि जाकर जलाने के लिए लकडी काट लानो । बेटा क 
श्राक्ना पातन नही करता, कता है अभी वटु सवेरा 8 ॥ 
बङा वक्त पडा हुआ दै ॥ इसे वाद्‌ एमिलियानने सुना 
भी कड्‌ रदी है कि ^जाच्ो, वेट, सुमारे वाप की दरिया > 
ह कया त॒म चह्‌ चाह हो कि वद्‌ आपी जय १ दते 
उठने का समय हो गमया} 

परन्तु वेदा छं शनशुनाया, उसके वादं फिर पटकः 
स्श! बटसोयादीथाकिसट्क पर्‌ किसी वस्तु के 
न अ । लडका उसी द्म कृट कर उढ बैठा ९ 

ˆ स्न कर मदक की श्ओर खडा । एमिलियान 
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रजा पनी पवक से छवि लमा ओर सिपाहियो से 
ने लगा क पएमिलियान क पेद न जाओ ! परु उन्न 
बौ मात ए न सुनी शरोर वे एमिलियान ॐ पीथे हो लिये \ 
जय राना ने यह हार रेखा तो उसते आदा दी कि एमिलि- 
नकौ मी फो सप्र उसे पास षटवा दो मौर एमिलियान्‌ 
ते ष््नाया कि पर्त सुकेदे दो । 
एमिसियान ने कद, "दसा नदं द सकरा ए, एसिपाह घस 
'पाषठवोषे ये! जय एमिलियान्‌ नदी पर पचा तो उने ठोल 
(पत भूर-वूर षर दाला रोर उसके टुकडे जल भ फक दि ! इस 
एर मध सिपाभाग रये! 
 प्मिनियान पनी सौ फो तेर श्रपते पर आया! सजा 


म पि रने पी तद्ग नहं किया शर दोनो सुसू रहने 
शप 


1 
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यर कहानी दक्षिण अमरीका के आदिम-निवासियो मे 
प्रचलित है । , 
कहते है कि जिस समय ईश्वर ने मलुष्य को पदिले वनाया, 
उस समय उनको काम करने की को श्रावश्यकता नदीं थी । न 
चन्दे सकानो की आवर्यकता थी जौर न वख श्नौर भोजन की 
सभी सौ वधै तक जीते थे शौर रोग का को$ नाम मी न जानता 
था। 
जव कु काल के अनन्तर, इश्वर ने चादा कि देखे मलुप्य 
किस भोति रते है तो उसने देखा कि मनुष्य पने जीवन म 
सुपी तो क्या हो, आपस मे एक दूसरे से लङते दै । प्रत्येक व्यक्ति 
केवल श्पनी चिन्ता करता है श्रौर एेसी अवस्था पर्हैच गदैदे 
फि मनुन्य जीवन का आनन्द्‌ तो क्या उठे, उसे कोसते है ! ति 
तव ईश्वर ने श्रपने मन मे सोचा--्यह प्रत्येक मयुष्य कं 
अलग-प्ललग जर अपने दी निमित्त रहने का फल दै 1" श्रौर उस 
व्यस्य का परिवरवेन करने के लिण ईश्वर ने देसा क्रम रचा किं 
मलुष्य का जीवन काय किये विना असम्भव हो गया । शीत जौर 
शुषा से वचने फे" लिए इस वात की आवश्यकता हरै कि वह 
मकान बनावे ओर धरती को जोत फर फल शौर अन्न उपजावे । 


कायै, सत्यु च्मौर रोग ७१ 





ईश्वर ने सोचा फि “कार्यं इन लोगों मे मापस में मेल करा- 
चेगा। सभी कार्यं एक मनुष्यतो करन स्केगा। हथियार 
चनाना, मकान के लिए लकडी काटना श्चौग ठोना, मकान वनाना, 
सेत वना श्रोर काना सूत कातना शरोर बुनना, कपडे तैयार 
करना--यह्‌ सघ कार्य अकेला मलुप्य नदी कर सकेगा 

"कसा करने से उन्टे इसका ज्ञान टो जायगा कि जितने दी 
उत्सा के साथ वे भिलकर फाम करेगे, उतना ष्टी उन्दे लाभ 
दोगा श्नौर उतना ही उनका जीवन सुखी ्टोगा । इससे उनमे 
पेक्य उन्न होगा ।* 

छुद्धं काल ओर वीता, ईश्वर ने फिर श्याकरदेघा कि 
मयुप्य फिस भाति रह रहे है ओर यह देखना चाहा करि अरव 
वे सुपी 1 

परन्तु उसने देखा कि रोगो का रहन-सहन पिले से भी 
दुरदै। बे लोग मिलकर काम अवश्य करते थ, क्योकि इसके 
चिना को$ निपटारा नहीं था। परन्तु सभी लोग मिलकर नही 
काम करते यं। सवोंने अपने चौरेछोटे गुद बना लियेथे। 
प्रत्येक शुध दृसरे शुरो से काम लेने का भयत्न करता चा श्यौर दस 
श्रकार भत्येक के कायै मे रुकावट पडती थी 1 श्मापस के कगडो 
मे समय नष्ट होता था । समी की दशा बिगडी हुई यी । 

श्वर नै जव देखा कि यह्‌ व्यवस्था भी सन्तोप-जनक नदी 
है सो उसने येसा क्रम रचना चाया कि मयुप्य अपनी मृत्यु का 
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तमय न जान्‌ सके । मनुप्य चाहे जव मर जाया करे । इस वात 
की योपरा उसने मनुष्यो को दे दी । + 
$श्वर ने सोचा कि “जव मनुप्य यह्‌ सममं लगे कि उनका 
न जाने कव शरीरान्त हो जाय तो वे इस थोडे जीवन के लिण 
छोरी-छोटी वस्तुश्रो पर जान देकर अपने जीवन के नियमित 
पिवसों को ध्रष्ट न करेगे । 
परन्तु इससे भी ऊच लाभ न हुश्रा । इश्वर ने जगे फिर 
श्राकर देषा कि मलुप्य किस भाति रते है तो उसने पूर्ववत्‌ 
दुदंशा देखी । 
जो लाग सब से अधिक बलवान्‌ ये उन्दने इस वात का 
लाभ उठाकर कि मनुप्य जव कभी भी मर सकता है दुर्बलो को 
मार कर चौर मारने की धमकी देकर उनपर अधिकार कर लिया। 
शौर परिणाम यह्‌ हमा कि बलशाली लोग चनौर उनकी सन्तान 
ङ्च काम न करती आर वेकारी से थक कर दुख भेलती श्नौर 
उधर गरीय लोग बेचारे अपने बल से अधिक काम करते ओर 
उन्दे विश्राम भी न मिलता । एक दल के लोग दूसरे से डरते 
ओर उनसे घृणा करते । ठेसी अवस्था मे मनुष्य का जीवन शौर 
भी अयिक दु खमय हो गया । ॥ 
यद्‌ मव देखकर दश्यर ने व्यवस्था को सुधारने फे लिए एक 
अन्तिम उपाय किया 1 उसने मनुष्यों मे नाना प्रकार ऊ रोग चला 
प्थि। ईश्वर ने सोचा कि जव समी लोगो को व्याधि की 


कायै, त्यु ओररेग +. 





| 
आराद्का रहेगी तो मनुष्य यद सममने ल्गेगे कि जो लोग नीरोग 
है उन्दः रोगियो पर दया करनी चादिए तथा उनकी सहायता 
केरनी चादिए जिसमे जव वे स्वय रोग भस्त हों तो दूसरे नीरोग 
लोग भी उनकी सहायता करें । 
दैर्वर फिर चला गया, परन्तु जव वह्‌ श्रव्ठी वार यह्‌ देखने 
श्राया कि मनुष्य किस भाँति रहतेदैः जय किवे रोग के पे मतो 
उसने देखा कि उनका जीवन पहले से भी बुरा है । उसी व्याधि ने, 
जिसका ईश्वरीय तात्पर्य लोगों मे रेक्य उत्पन्न करना था लोगो मे 
शरोर भी प्रथकूमाव उत्पन्न कर दिया । बलशाली लोग जो कि 
दूसरो से काम लिया करते थे अव उन्दी से बलात्कार से सुशूषा 
लेने लगे। परन्तु जव वे लोग बीमार शेते तव बलशाली लोग 
उन्नकां कुद भी ध्यान न करते श्मीर इस प्रकार दुसरो के लि 
काम तथा सुशरूपा करने पर जो लोग वाधित होते वे काये करते- 
करते इतने थकित हो जाते कि उन्दे अपने रोगियो के देख-भाल 
तफ का समय न भिक्त; ससे वे सेमी निना दैख-माल रद जाते । 
वीमार लोगो का दश्य धनियो के आराम मे खलल न पर्देवावे, 
इस विचार से ठेसे मकानो का प्रबन्ध किया गया जँ वे क्ट 
ल कर मर जाय चौर जो उन लोगो के निवास से सुदूर हो, 
जिनी सुभूति दवारा गरीवो को सान्त्वना मिल सकती › ्ौर 
जँ भाडे पर काम करनेवाले उनकी सुश्रुपा करे जो कि रोगियों 
को धिना ठया भाव देषयते है । इसके श्रतिरिक्त लोग बहुत सीं 
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॥ 


वीमारियों के छत की वीमारी मान कर, छत से बचने के लिण 
सेगियो से दी दूर नदी रहते थे वरन्‌. उनके सु्रुषकों से भी दृग 
हे ये] 
तव ईश्वर ने अपने मन मे सोचा-भ्यदि दस उपाय से भी 
मुय सुख का मागे नदी पा सकते तो अरव चन्दे दुख उठाने दो 
ओर उसी से दित्ता पाने ठो» $गवर ने एेसा मच कर मनुष्य को 
अपनी राह पर जाने दिया । 
इस भकार अपनी राह्‌ पर छोड़ दिये जाने पर भी मनुष्य ने 
कदी बहुत दिनो वाद जाकर यह्‌ समना श्रू किया कि उसे 
सुती रहने के लिष क्या करना चा्िये । केवल इधर थोड़े िन 
मे छ थाडे से लोग यह्‌ सममे लगे ह फि काम कोड जुब्न्‌ 
नदी है वरन्‌ सब के लिप, एक सुखमय धधा है जिससे कि मनुष्य 
म येक्य कैलता है । चे यद्‌ भी सममे लगे है कि भृतयु सके 
सिर पर भतिक्तण सवार द इसलिर प्रत्येकं मनुष्य को श्रपने चण 
मदे, दिवसः, मास श्चौर वर्षं देक्य श्नौर प्रेम के साथ व्यतीत करना 
चादि । वे यद्‌ सममनेलगे ह कि रोग का मनुष्य को प्रथक्‌ 
करणा सो दूर रा, विपरीत इसके इस वात का अवसर देता है 
कि लोग प्रेम-सचच मे धकर एक दूसरे के साय रहे । 
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कसी समय एक गाव भें ईवान चरवेकाफ नाम का एक 
किसान रहा करता था । जवानी मे वह॒ बडे सुख से 
रहा, उसके तीन वेटे ये ओौर सभी पने हाथ-वैर केदो गये थे । 
सव से जेठे का विवाह दो गया था, कले का होने वाला था, 
तीसरा भी श्नन्छा सयाना द्यो गया था, घोडा होकने खगा धा, श्नौर 
रेल चलाने लेगा था। इवान की पन्नी काम-काज मे चतुर ओर 
पर्सेभाद््‌ सी थी श्रौर सौभाग्य से उन्दे शान्त श्नौर काम-काजिन 
पतोहू मी मिल गई थी । ईवान ओर उसके छटभ्व के खुख को 
भङ्ग करनेवाली कोई वात नहीं थी। घर में केवल एक श्रादमी 
अपने हाथ-पैर का नहीं था-ओौर वह्‌ श्रादमी था $वान का पिता- 
च्सेदमे का रोगथा ओर आज सात वरसों से वह ईटकी 
अंगीठी के पास पाट लिये पडा था । ईवान के पास जरूरत की 
सभी वस्तुए प्रस्तु थी, तीन घोडे ये, ण्क बेडा था । गायके 
आगे भी एक वद्यडा था ओर प्रह मेडे थीं! खिया धरके 
खच के लिए कपडा वना लेती थी ओर सेत के राम में भी षाय 
चटातीं थीं ! मद लोग धरती जोतते थे ! णक फसल मे सद्‌ा इतना 
नाज होता कि दूसरी फस्ल तक घस्कि उससे भी अधिक चलता 
था ! अकेली वाजडे की खेती यैचकर मालगुजारी तथा ऊपरी खर्च 
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निकल आता । अतएव, यदि ईवान से श्मौर उसके पठोसीं 
( गोदी इवानफ के पुत्र ) लँगडे जिवस्यल गोरदी से गडा न हो 


जाता, तो वह्‌ अपने वार वश्नो सहित बडे ्ानन्द्‌ से जीवन 
व्यत्तीत करता । 


जब तक वृद्ध गोरदी जीवित था, ओर ईवान का पिता घर का 
काम संभालता था तव तक यह्‌ किसान लोग एसे रहते ये जेस 
पडोसियो को रहना चा्िए्‌ । अगर किसी धर की खियों को 
चलनी या परात कौ श्रावश्यकता होती, वा मर्द को वोरे की 
श्मावश्यकता होती या किसी गाडी का पहिया टूट जाता ओर बनते 
मेदेरदोती तो लोग दूसरे घर से मँशकर अपना काम चला 
लेते । एक-दूसरे को पडोसियां की भाति सहायता करते ! एक 
कावच्डाजो दूसरे के पलियान मे चला जाता तो उसे वदं 
बादर करके दूसरे से कह देता--“"देपो हमारा अनाज बाहर पडा 
है, यह्‌ फिर न श्या जाय ।» सलियान मे या ओसारे भे ताला 


लगाने का, या अपनी वस्तु के धिपाये रखने का, या एक-दूसरे , 


की चुगली करने का तो उस समय क्रिसी के मन मे विचारः 
मीनयैठाथा। 


यद्‌ तो बु के समय की वात द! जव वेदे घर के मालिक 
हण तो सव वाते ही बदल गई । 


ग्त्राडाण्कस्रासी वात पर्‌ छ्युरू इुश्मा । 
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ईवान की पतो कौ सुरी ने ससम से पिले ही अदे देना 
श्रारम्भ कर दिया था श्रौर पतोहू श्रो को ईस्टर कँ त्योहार फे 
लिए इकट्रा करती जाती थी । गाडी के श्रोसारे मे उसे नित्य 
एक अडा मिल जाता । लेकिन ण्क दिन लद्को ने र्मी को 
चसका टिया। बहु चार दीवार लोध कर पडासीकेदातैमें 
उडकर जा यैठी ओर वदी पर उसने डा दे दिया । वान कौ 
पतोहू मे युगा का कछु्ुडाना सना तो, लेकिन उसने सोचा, 
श्रभी धवे मे फसली है। एतवार सिर पर है, घर साफ करना 
&। श्रडा फिर उठा लागी ।' शाम को वह गाडी के पास गई 
लेकिन अडा बदा न मिला । उसने आके साम से श्रौर देवर से 
पूछा फिअडातोकरिसी ने नदी उटाया। सवने नरी! कर 
दिया। लेकिन छोटे देवर ध्यास ने कदा--ुग्दारी यु्गी ने 
पडोमी के दाते मे अड दिया है । वीं पर ऊडडुडा रदी थी । 
पी से दीवार लोधं कर यहा आ गई दै । 
उसखीने वहा जके ञी को देखा। जो चिडियो के 
साथ वसेरे पर पवी थी रौर नीद से उसकी जे जुट री 
थीं । सर्गी बोल तो सकती न यी जो उससे पूं देखती । 
तव बद्‌ पडोसिन के घर पर गई । जिबरियल की मां बाहर 
निकल श्रा । बुदिया ने पूष्ा--“वेटी, क्या, छु काम दे १” 
“दादी, यदी देखती ह कि मेरे हमारी यर्मी उडकर इधर 
श्रा गड यी, कीं जडा तो नहीं दिया है 


८9 ठास्सटाय की कहानिया 


स 


यहीं खतम करो ! -ऋोच को पेट मे रक्खोगे तो यह ठ्दारे ही 
चरे की यात दहै) 

लेकिन गमै खूल वाले बुद्े की बात कव सुनने लगे । वह्‌ 
सममे कि यह्‌ व्य्थं बकता-फकता रहता है ! वान पठोसी कं 
सामने नीचा या दने लगा । 

उसने कहा--“ मने उसकी दादी कच उखाडी । उसने चाप 
उखाड ली है । लेकिन उसके वेटे ने मेरे अधे के सव घन्द्‌ तोड 
पयि दह ओर फाड दिया है ठ्ेखो न 1 


$वान भी अदालत मे पर्हुवा । पदिले छोटे, तथ जिला के 
इजलास सें सुकदमा चला । यह सव हो ही रदा था कि इसी 
वीच भें जिवसियल की गाडी का धुरा शुम हो गया । जिबरियलं 
के धर की ्रोरतों ने वान क बेटे पर चोरी लगाई । वह्‌ कदी 
कि “हमने उसे रात को अपनी खिढकी के पाससे गाडी के 
पास जाते आप देखा है श्रौर फलाना पडसी कता है कि 
बह धुरे को सराय भें भज्यारे के हाथों वेच रहा था!” 


इस पर भी सुक्रवमे-वाी हु ओर र पर को दिन 
ण्मान वीतता कि विना कगडा हये रढता } श्रपने बडो को देख 
कर वच्चे मी ष्क दूसरे को गालियौ देना सीप गये 1 जय 
स्वया नदी के किनारे कपडा धोने जातीं श्मौर वदँ उन लोगो 
की देपादेपयी्ो जाती तो किर क्या था! -कपडा धोने ॐ लिये 
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जितना क्षय न चलता उतना उन लोगो कौ जीभ चलती श्रोर 
पेसे उुरेुरे शब्द ओ से निकालतीं फि क्या के जाय । 


पदिले तो ये फिसान लोग एक दूसरे को गालियाँ' ही दिया 
करते ओर बुरा फिया करते, पौषे से ेसा द्ये गया कि सच- 
ष, एक दूसरे की चीर हयाय जग गई तो उडा द्विया रते) 
लड़के भी देखा-देसी यदी सीप गये । जिन्दगी उनके लिये श्रपार 
होती ग । श्वान चरवेकाफ श्रौर लगड जिवरादइल के वीच मे, 
योषि की पचाइत मे, सव्रमें नौर ्रडे न्यायाधीश के व्ह 
शुदमे चलते टी रदे । यँ तफ कि समी न्यायाधीश लोग मी 
भजिच्च जा गये । कभी जिवरादल ईवान पर जुर्माना करा देता 
श्नौर सजा करा देता, कभी ईवान का दाव लगता तो बह 
भीषा ही करता } जितना एक-दूसरे को नीचा दिखाते 
तना ही उनफा श्रौर क्रोध वढता । छते भिवनी ठेर 
भापस में लदते ईँ उतने दी खूल फे व्यासे हो जते । 
यदी दशा इन लोगों कौ थी! दोनों में यकदमे-वासी ह्न 
करती । कभी इस पर जुर्माना हआ, कभी उस पर, फमी यद 
स्रा काट आया, कभी बह । आपस मँ का करते, “रहो इसका 
यदृला चखाञ्गा ।" छं वरख तक यही ्ाले रदा । अकेला एक 
बुषा; श्चगणीटी फे पास खाट पर लगां हृद्या वास्यार समकाता 
कि “वो यह क्या कर रदे हो । बदला तेने फे पीठेन पो । 
६ 


८२, टास्सटाय की कहानिया 
~ 


अपने काम मे लगो, जी से कीना दूर करो, इसीमे मलाई दै। 
नितना जी मे कीना रक्पोगे उतनी ही बुराई है ।" 
मगर उस वेचारे की कोई न सुनता 1 
सातवे बरख, एक शादी के ्रवस्र पर, वान की पतह 
ने जिवसाइल की निन्द्‌। की, कदा--जिवरादल घोडा चुराते पक 
गया ्। जिघराद्ल नरो मेँ था, क्रोध का आवेश न रोक सका 
उसको रेखा चसा लगाया कि उसने सात दिन तक वारपाई 
पकडी । स्त्री उस समय पेट से थी । शवान प्रसन्न हा । 
सजिस्टट के पास जाकर नालिश करने का मौका तो मिला । 
“अवकी इसत पीवा द्टेगा। अवकी विना सजा काट थ 
सायेरिया गये यह्‌ वच नहीं सकते {” लेकिन ईैवान की दच्च 
पूरी न हुई 1 हाकिम ने युकदमा खारिज कर दिया । इवा 
ने सवसे वडी अदालत मे फरियाद की । सुक्रदमा उठ छ 
सद्र अढालत मे आ गया 1 ईवान ने छु ओर जोर लगाया 
सद्र अदालत के अशी ओर पेशकार को दो बोतलें भट र्व 
ओर जिबरादल पर कोडे लगने की सजा करवा दी । मुक्ता ` 
कसला जियरादल के सामने पट सुनाया । प्रैसला था- 
लास, जिवराइल मोरदी क्रिसान को, सद्र इनलास मे च 
वेत्र लयने को सजरा देती है {* 
शवान ने फैसला सुना "भौर जिवरादल की ओर दैखा 
उसका क्या रग है 1 जिवराइल का चेहरा एक द्म पीला १ 
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5 


गया जोर फिर वह्‌ घूम कर वादर हो रहा । ईवान भी शरपना 
घोडा सेभालने फे लिये बाहर निकला ¡ उसके कान मे 
जिवराद्रल केये शब्द्‌ पड गये--“वहत अन्छा । यह्‌ युम 
वेत लगवाये, मेरी पीठ जले । देखो मे भ देसी जगह आग लगाता 
कि वह भी याद्‌ करे" 

इन शब्दों को सुन कर ईवान चट अदालत मे फिर पर्व 
कर कटने लगा-“^धर्मावतार, मेरे घर मे श्नाग लगाने को 
कता है । सुन लीजिये हजूर, चार आदमियो के श्रागे की वात 
ह 19 

जिवराइल बुलाया गया । उससे पूवा गया कि मने पेता 
कहा है ? 

उसने उत्तर दिया-“ने ङ नदी कटा है! श्राप. 
अधिकार दै आप सुक वेव लगवा दै, जो करे । भले भी रहत 
भी दरुड सुखी को भिलेगा--भोर यद्‌ मनमानी करे, तो इससे 
कोई पून बाला नदी । 

जियराइल ओर भी छु कहना चादता था, लेकिन उसके हठ 
भौर गाल कप रहे थे । उसने दीवाल की ओर संह कर लिया । 
भमले भी उसे देप कर डर गये ¡ उन्दने सोचा--“त्रपने ऊपर 
पा पने पडासी पर, यद्‌ की कुठ कर न शुचरे 1” 

तब सङ्के न्यायाधीश ने कदा--““देखो, तुम लोग अपने मत मे 
भाओ, आपस मे सुलह कर लो । जिवराइल वुम्दे एक गर्िणी 


थ्य रात्सटाय खी कहानिया 


~~ 


खी को मारना चाह या १ यद्‌ तो फो फि कुराल दो गड, नी 
सो न जाने क्या दो जाता । दुम्री वताश्रोे पेसा चाये था ? 
मेरी वात मानो, ससे माफी माग लो । य तु्दे माफ़ कर 
देगा ओर म बुम्हारी सजा पलट दुरा ।* 
खुशी ने यद्‌ सुना तो कदा--“टुजूर दता ११७ फ खताविक 
यह्‌ मुमकिन नहीं है। फरीकैन मे सुलह न हो सकी तमीती 
इनलास ने कैसला सुनाया । व कैसले फी तामील लासिमदै !" 
न्यायाधीशने शुर कौ चात पर ध्यान न दिया । कटा--“जजी, 
अपनी सवान खामोश रक्खो । शान्ति-प्रिय ईश्वर की श्रा्ञा 
का पालन करना यद्‌ पटिला नियम ह ।, इसके वाद न्यायाधीश 
फिर किमान को आपस मे सुलढ कर लेने के लिये समाने खगा । 
लेकिन नतीजा कुष्ठ न हुभा । जिबराइल राजी न दोता 1 
वह्‌ वोला--“अगले साल भँ पूरे पचास चरस का होगा । 
एक वेटा है उसकी भी शादी हो चुकी है । श्भी तक मेरे वैत न 
पडी श्रव इस छिन $नान ने सुमे वेत की सक्ञा करवाई है भौर 
उससे मा माँपू। न › अय तक हूत महा  इईवान भी 
क्या याद्‌ करेगा !? 
इसके चाद्‌ फिर जिवरादल का स्वर कपत लगा । वह्‌ इसं 
से अधिक न फ सका ओर घूम कर बादर चला गया 1 
अदालत से गोव सात मील पर था । जव ईवान घरं पर्वा 
तो धेस टो रहय था । उसने पने घोडे की काटी उतारी, 
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चनौर उसे भीतर करफे, र मे गया। वहा पर कोई भी नदीं 
या। चिदँ जानवें को होक लाने गद इई थी 1 लके अभी 
सेव से नदीं लौटे थे । ईवान भीतर गया ओर बैटकर सोचने लगा । 
जिमइल स्वा सुनकर किस प्रकार पीला पड गया थाः 
किस प्रकार उसने दीवाल की रोर पीठ फेर ली थी उसे इसका 
ध्यान आया) $बान का जी भारी हो गया । उसने सोचा कि 
शुम यह्‌ दृड मिलता तो मेरी क्या दशा होती, यद सोचकर उसका 
दिल कोप घडा श्चोर उसे जिवराइल पर तर्च आया । तव उसने, 
श्रगीटीके पास खाट पर श्रपने वाप को खासते सुना । बुधा उठ 
चैठा ओर पैर नीचे कटकाकर धीरे-धीरे सिसकने लगा । फिर एक 
पीढा के पासं श्राकर, उसी पर्‌ वैठ गया । इतने मे ही उसका 
दम फूल श्राया श्रौर वहं सोसने लगा । बडी देर में उसका 
गला साफ हृष्य । किर मेज पर श्चोट देकर बह बोला-प्तो क्या 
उसे सखा मिल गई ।? 


वान--“द, सीस वेतो की 1" 
बु ने अपना सिर दिलाया । 


उसने फहा--“वहुत धुरी वात हई । क्वान तुम वढा तुरा 
र रदे टो 1 अरे, यद़ी चुर बात दुद । उसके लिये इतनी धुरौ 
नष, जितनी सुम्दारे लिये शुरो हृदे । दा ! उस पर शेतं पटे, 
तो तुम्हे क्या मिल जायगा १ 


८६ टास्साय फी कहानियां 


-^~-~---~-~---------------~~-----~~--~~~~--~-~----~ 


दैवान- “फिर फेसा कमी न करेगा 1 ि 
बद्धा-“बदहं क्या फिर न करेगा ? क्या उसने तुमसे भी 
सुरा कियाहै १ 
हैवान--“क्यो, उसने हमारा फरितना लुक्तसान किया द! 
भेरी खी को ्धमरी कर दिया ओौर श्चव घर मे आग लगाने 
की धमकी देता है । इस पर मँ उसका उपकार मान १ 
उदे भाद्मी ने एक लम्बी सास भरी श्रौर कदा-्वान 
तुम दुनिया में आते-जाते हो श्नौर मे यहयँ ॐँगीटी के पास वरो 
सेषद़ाह्राहूं। तुम सममे टो फिर ही सव कद देखता 
यद छख नदी देखता । अरे, बेटा । सच तो यष्ट है कि दुमद 
उच नहीं देखते । वैर ने तुम्दे न्धा फर दिया है} दृसरो के 
चपराधे तुमारी जणों ॐ सामने नाचा करते ह, अपने श्रपरार्था 
को पीये कर देते हो “उसने चुरा पिया!» क्या चात्त कटी! 
भ्रगर उसी अचले ने घुरा किया होवा तो गडा कयो सड 
दोव ९ विनादो हाथ के कहीं ताली वजती है १ गडा सदा 
दो के वीच होता है ! वह्‌ चुरा सदी, तुम भले वने रो तो मरय 
कादि कोषो ¢ उसकी दादी फिसने उपाड ली थी १ उसके 
शस का किसने नाश क्रिया था ? उसे अदालत मे कौन खीच ले 
गवाया? तुम सव दोप उसी पर भते हो! तुम आप्री 
तरद्‌ जीवन व्यत्तीत करते हो ओर यदी सव से वडा फसखाद्‌ है 


येया हम लोग इस तरद्‌ थोडे दीरहा करतेये।! रेने यह सवं 
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वाते तुम्हे नही सिलाई ह । उसके वाप मौर हम इसी तरद रदते 
थे ? किस तरह रहते य ? क्यों ? जैसे पडोसी रदते है वैसे दी 
रहते थे। उसके घर मे आटा घट जाता तो उसके घर कौ कोई 
स्री चरी आती, कहती -“टरूल चाचा थोडा साश्ाद दो ।” .्मे 
कह देता-^वेटी खलियान मे चली जाश्रो, जो चाहो ले लो ।* 
श्नगर उसके जानवर को चरानेवाखा कोद न रहता घो मँ कदता 
“ज्ञावो, ईवान, उसके घोडे को देखते रदना ।” युके किसी 
चस्तु की दरार शोती तो मँ भी जाता, कदता--“गोरदी चाचा, 
समे पेसी वस्तु की खरूरत है 1, कहता, “दाल चाचा, ले लो ।” 
हम लोगो मेतो रेसी निवदी। सुख सेरदे। लेकिन अव 
क्याहाल है? उस दिन वहं सिपाही, प्लेना्ष के युद्ध का हाल 
कद्‌ रदा धा न १ रे यद्यतो तुमने स्लेना से भ रा युद्ध ठान 
रक्खादहै। यही ढगरहने काह? वडा पापकर रदे ष्टो। 
अव तुम आदमी हये, घर फे मालिक हये । जवावद्दयी चुम्ासा 
। दुम श्रौरतों शौर वर्चोको कया सिखा रदे दौ ? नोच 
साट करना मौर गाली-गलौज जं करना (1 अभा रउस दिनि फा 
बात है, वुम्दारा दास्क--फल का दोकट़ा-पडोसिन इरीना को 
मालिया सुना रदा था ओर उसकौ मो सरी हस रषा या । 





# य पर १८०७८ तुस पौर 


छ परोरिया का ण्य नार! 
रनगक्षोफेव्रीवष्ूुल समद्रनय वेप्युद्रट्ध्राया। 


८८ दास्य की कष्टानिया 
~ 


यही चादिये  तुर्दीं को जयाव देना पडेगा । श्चपनी आतमा 
मे विचारो पसा दी सव होना उचित दै १ हुम एक वात कर 
होतो दो वाते खुनाता ह । लुम एकः चूसा मासते हो मेदो 
लगाता ह| न, वेढा! मसीह ने जथ धरती परं श्चवतार लिया 
था तो इससे विक्छल विपरीत शिला दी थी । कोद कडी वात 
कट दे, सुन ले, उसकी आत्मा स्वय उसे दुरा कदेगी । यदी श्रध 
की रिता है। तुम्दे को एक य्पड मारे तो तुम जपना (५ 
गाल भी उसके सामने कर दो । लो, मार रो, जो दुमद यदी 
उचित जान पडे!" उसकी आत्मा उसे श्राप ष्टी सतायेगी ) वह 
ठ्डा पडेगा । तुम्हारी सुनेगा, यही भ्रमु की शित्ा टै, प्रयुने मवं 
की शित्त नदीं दी है । बोलते क्यों नहीं ञँ गलव करता ह १" 
ईवान चुप चैरा सुनता रहा । 

उ ते षमा श्रौर अपना गला किसी रह्‌ साफ़ करके फिर 
बोलना शरू फिया--“्तुम सममत हो कि मसीषट फी शिक्त 
गलते है? क्यो? यह्‌ सव ठम्दरे्ी भले की वातै) 
अपने सांसारिक जीवन की जोर ध्यान दो) जव से तुम लोगो 
ने यह महाभारत छानी ह तव से तुदं बताओ करि सुम फायदै मे 
दो कि कसान मे ¢ यदी जोड डालो कि यह्‌ अदालत कितना 
रुपया सा गर है १ आने-जाने ओर खाने-पीने मे ही कितना बैठ 
ख्य है १ दुद वेदे अच्ये सयाने ते सुके है , वन्दारी किसी 
तर्द निह जा रदी है। लेकिन ल्मी चटने लगी दै! 
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क्यो ? इसी मूखता ॐ कारण, इसी ठुमहारे गव के कारण । 
लडका को लेकर तुम्हे सेत में होना चाहिये था! जोतने-ोने 
मे लगना चाहिये धा । लेकिन तुम्हारे उपर तो शैतान सवार दै । 
कभी अदालत मे तुम्दे घसीट ले जाता है, कमी इधर-उधर । 
जोतना-बोना ठीक समय प्रन होगा तो धरती साता अन्नैते 
देगी इस साल ज्वार स्यो नदीं इभा ? तुमने बोया कितने 
पिचड फे? जव श्वदर से लौटे त्वर वोया । तुम्हे न 
स्या हृश्रा ¢ एक श्रोर घोः दो गया । अरे वैटा । अपना कामः 

देखो । लको को लेकर सेत देखो, घर दैसो। कोई छल 

कता दै, पमा कसो । यही भगवान्‌. की इच्ा है । तेवर जीवन 

भी वु्दारा महल हो जायगा, जी भी हस्का रहेगा 1” 

ईैवान चुप रहा । 

“वान, मेरे वेदे । अपने बुद्धे याप फी भी मान लो । जानो, 
घाडा जोतलो सर्कारके दुप्तरमें चलेजाश्रो। इन सय 
वातो का शन्त करो ओर कल जाकर ईश्वर के लिषट जियराषल को 
मनाखो। फल फे लिये श्नपने घर न्योता दै आओ । (दूमरे 
दिन एक त्योहार था) चाय चैयार रक्सो एक योल बोदकारू ले 
आभो । यद्‌ ऋगडा निपटा ही दो-श्रागे के लिये चैन मिले 
श्रौर वशं जौर ओरतों फो भो अच्छी तरद से ममम दो । 


छ पक प्रकार की रवप 


¢ टाल्सटाय की कदानिया 


व 


वान ने सास भरी, सोचा-“यदह ठीक सो कद र्य है | 
सका जी छद दलका पडा । लेकिन वये इतना वढ गया वा 
कि उसके सममः मे न आता कि किस प्रकार समसौते का आम 
किया जाय 
लेकिन बु ने मानो उसके मन की वात जान ली । उसका 
दुविधा सममः गया । फिर से कदने लगा-- (जाश्नो दवान 
इसे यलना ठी क नही दै । माग कैलने न पावे इसके पदे ष 
उसे बु देना चाहिये । नहीं तो फिर घनाये नदी बनती ॥ 
बुदा रौर भी कहना चाहता या लेकिन इस वीच मं लिय 
-चिडियो की भौँति चोवरोव करती पर्हच गद । जिवराईइल को 
येत की सजा मिली ओर जिवरादल घर के फूकने की धमकी दी-- 
इसका समाचार उन्दे पदिले ही मिल चुका था। उन्न यद सव 
सुना था › अपनी च्रोर भी नमक भिर्च गाया श्रौर वह्‌ जिवरादल 
की चरवाछियो से सेत ही मे जूमः फर लोदी थीं । वे कटने ली 
कि जिवरादल की पतो फिर से नालिश करने को कती दै। 
सुना है जिवराइल ने हाकिम को अपनी ओर करः लिया है श्नवक्ी 
दैखला उलट जायगा । स्कूल मे खुद ने स्वय जार के पास 
दोदाई लिख मेजी ट ओर अजजी में छ्रादि से अन्ततक दवान का 
सव ब्योरा लिख दियाद्रै। घुरेके चोरी की श्नौर वागीचेवाली 
समी वति लिखी हे । कदते है कि च्वकी शवान कौ श्राधी भूमि 
लेलेगे! श्वान ने जव यह्‌ खय सुना तो ईवान का ॥ 


1 
1 
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फिर ठंडा पड गया । जिवरादइल से सुलह करने का ध्यान 
जाता रहा । 
सेतिदर के लिये काम की कमी नही रहती । ईवान खियो 
से छद बोला चाला नदं , सीधे खलिदान रौर ्रोसारे की ओर 
चला गया । वदँ फाडता-वटोरता रहय । इसी वीच मे सूरज 
द्व गया श्रौर लड भी येत से लौट आये । दो घोडे लेकर 
वेह जाडे की क्रस्ल के लिये सेत जोत रहे थे। ईवान ने उनसे 
काम का हाल-चाल पूषा । सव चीर्जँ श्रपनी श्रपनी जगह पर 
मिल कर रखवाई । घोडे फे गले का पट्च टूट गया था । मरम्मत 
के लिये ऽसे अलग रक्सा । खलिहान मेँ लकया वटोर कर 
रने जा रहा था लेकिन पिल्छु श्रेधेरा टो चुका था इसलिये 
उसे वहं छोड दिया । गौओं को चारा डाला। फाटक सोल 
कर उन घोड़ो करो बाहर फिया जिन्दे टरास राततम सेतमेले 
जानेवाला था! फिर फाटक यद्‌ कर के उसमे सिटकिनी चदा 
दी! सोचा श्रव खाना खाकर ध्राराम करना चाये । घोडे 
फं पट फो लेकर वह्‌ सपे मे चला । जियराइल छा तथा शद्ध 
पिता फे कहने का ध्यान उतर चुका था ! लेफिन जैसे दी मषने 
घ्र पर परहुचा शौर घर मे जने टी बाला या उसे पट़ेसी षी 
आवा सुनाई पदी 1 अपनी पोर तोद्स्वरमें किसीसेषद्‌ 
रदः या-“वह्‌ शैतान दै पिस मखं फी दवा ?” लिषरद्ल ष्‌ 
रा या--“उमे सो जान मे मार खातना चाष्टिये {” इन शम्दां 
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को सुनकर ईवान के मन मे वदी पुराने माव जागत हो गवे। 
जव तक जित्रणदूल वक ता-मगता रहा तव तक तो बह सड 
सुता रहा, वाद्‌ मे अपते मोपडे में गया । 

मीतर एर वत्तौ जल रही थी । पतोहू वैठी चरखा कात रय 
थी! स्त्री साना सैयार कर रदी थी वड़ा लडका खडा फे लिय 
लकडी ठीककर रहा था। मेला मेज पर वैठा किताव पठ रा 
था। टरास रातको घोड़ा कोखेतमेंलेजाने कांसामान छ 
रदा था अगर पड़ोसी से निगाड न हो गड होती तो इस मोपडे 
मं सभी सुख फे सामान थे। 

ईवान चिदा हुश्रा भीतर आया । बिटली चौकी पर बैठ गदं 
यी उसे उठा कर पटक दिया फिर खियो पर विगडने लगा, 
"वालटी यष्ट रक्सी जाती है १ इसके वाद खिन्न होकर बैठ 
राया । भौ चदाकर, घोडे का पद्रा सुधारने वैढ गया । जिवरा्ल 
फे शष्‌ उसके कानों मे गूज रदे थे। अदालत करने की धमकी 
फा ध्यान आया। श्रभी जो तीष्णं स्वर मे क्‌ रदा था-- उते 
ता जास सं मार डालना चाये बह भी सिरमेंघूमरहाथाः 
उसफी सरी ने टरास को भोजन कराया ! भोजन करर टरास न 
एक पुरानी भेद फी पाल की पोशाक पषिनी ; उपर से एक शीर 
काट पिना 1 कमरमेकेटाकसा। साथमे कुद रोयियौली 
ओर वार घोड़ों को सेंभालने गया । उसका वडा भाद उसे 
पर्वाने जा रदा था लेकिन ईवान आप उठ खड़ा हज । बाहर 
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राभदे मे गया । बाहर सू घन्धकार हो गया था, बाटल हो 
आये ये ओर हवा वडे वेगसे चल रही थी। शवान सौद चे 
नीचे उतरा, वे को घोड़ी पर सवार कराया, वले फो पीथे हक 
िा। ठरास तो गोष क शरोर चल टिया लेकिन श्वान बही 
सद्धा चोद की टाप फी वाज खनता रहा । टरा गोचके 
श्रौर घोकडों के साथ षो लिया । जघ स दूर निकल गये तव 
देवान फिरा। द्वार पर एडा हा थ, जिवराल के ये शष्ट 
उक सिर में धूम रदे ये-“देपो, एेसी आग लगाता कि त॒म 
भी याद्‌ करो। 
हैवान ने सोचा--यह जी पर मा गया है । चारो ओर एस 
रासहीदै। आंधी भी चल रदी द । पिदयवाडे की भोर आकर 
चह कीं किसी चीजमें मागन दुला दे ओर भाग जाय । 
हमारा घर भी भस्मष्टो जायगा मौर वह छा सफ़र यच 
जायगा शोर यथा कीं श्नाग लगाते पकढ़ लिये गये सो फिर , 
देखे कैसे वचते दै । 
यह्‌ विचर उसके जी मे दसा वै गया कि फिर वह षर मेँ 
न गया, गली भे टो रा शौर मोड़ से आकर निकला । “यष्टी घर्‌ 
के घ्ारों धरोर चकर लगाया, न जाने श्या कर चैठे १ श्वान 
ववे पो फाटक से निकला दूसरे माय पर पुय कर शसने चाद 
दीवरो को धूम कर देप । उसे देसा जान पद्ध छि दूसरे फोने 
से फो फट से निकल कर फिर लोष हो गया दै। ईवान रा, 


1 


1 
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चुपन्वाप खडा रया › सुनता रहा । चरो तरफ सन्नाटा था। 
कभी-कभी वेल की पत्तियँ' उदकर हवा मे आ जाती, करभीकम 
फस के आोपडो मे हवा की सनसनाहट जान पडती ! पदिते गे 
वल्कल अन्धकार जान पडा पीठे से जव श्रो अंधेरे को पर्य 
गद तो दूसरा कोना दिखाई देने र्गा । वदँ पर एक हल व 
ह्रा था। छ वैडेरे पडे थे! उसने खूव देखा, लेकिन कोई 
दिखाई न पडा । ^ 
शवान ने सोचा--भ्म्‌,हुभा जान पदता है, सो भी चङ कर 
दे लँ 1 इवान चुपके से मदे की तरफ़ जाने लगा । ईवान 
सडाञ पदिने हये भी इतने धीरे-धीरे चल रहा था कि उसे पन 
वैरो की आप आहट न सुनाई देती थी । जव वह्‌ बिल्ल कोते 
पर्‌ परैव गया तो फेसा जान पडा फि हल के पास से कई धस्तु 
भभके कर फिर लोप ह्यो गई। ईवान का जी धडकने रगा । 
नद्‌ सुक गया । वद ठहरा दी था कि एक वार्‌ फिर को वसु 
रौर भीवेग से भभकी, उसीके उजाले मे, नीचे सुक कर 
वैखा हुजा, उ्की श्नोर पीठ किये, टोपी लगाये कोद आदमी 
स्पष्ट दिखा दिया । वह्‌ थोडी-सी सी घास हा मे जलाये 
ह्ये लिये था। दवान का हृद्य प्त की भोति फडफडाने 
लेगा । जी कडा करके, लवे ग मारकर, सुपे से वद्र उसकी 


श्रोर बदा, सोचा--“य क्य जाता है! वदुमाशी कयते 
पकड़ा सया ।" 
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वान पास पर्हुव भी न पाया कि एक दूसरे ठौर नौर भी 
सोर से ज्वाला धघक उठी । चेडिरे के पास छप्पर जल रदा था । 
उपर छत तक लौ पर्ैच रही थी । उसी के नीचे जिवराइल का 
पूरा शरीर स्पष्ट दिस रदा था। 
जैसे वाज लवे के उपर टूटता है, उसी तरह ईन लँगडे 
जिबरादूल के उपर टूटा । सोचा-“अव कदा वचकर जायगा । 
जिबराइल मे चहि उसकी आहट पाली, चाहे श्रौर छु सममा, 
वह्‌ पद्मै धूमकर देखकर पलिद्ान के भीतर से होता हृश्ना खरै 
की भोति भागा। ईैवान उसके पीये चिहयता हुभा दौडा-- 
"नच कै कदो जायगा ।'” 
भिव्रराइल को पकडता दी था पि जिवरादइल कावा कटा गया। 
लेकिन शवान ने उसके कोट का दामन पकड ही लिया! कोट 
फट कर प्रलग हौ गया, ईवान गिर षडा । लेकिन फिर उठा; 
श्मौर “मारो 1 पकडों ! चोर ! हत्यारा 1 चिता ह्या फिर पीले 
दौडा 1 इतने मे जिपराहल अपने घर के व्वा पर पर्हुच चुका था । 
जव दवान वदँ पहा रौर उसे पकडना चाहा वैसे दी ईवान की 
कनपटी परर कोई चीख पत्यर जैसी पेसे जर से लगी कि उसका 
सिर भन्ना उठा श्रौर पिल्ल वहरा-मा हो गया । जिनरादल ने 
द्बे के पास पडा हुश्मा एक डडा खाकर भर जोर मारा था । 
ईैवान कासिर धूम गया। ओं के सामने चिगारिया 
उठने लगीं । इसकै वाद अयेरा छा गया ओौर बह ठडघडा फर 
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भिर पडा। जव होशमे श्राया सो जिवराइल का वदा की 
पता नही था। दिनके ठेसा उजाला हो गया था। उसके धर 
की ओर से ेसी आवा श्रा रदी थी जैसे कीं अजन चल रदा 
हो। शवान ने फिर कर देखा तो उसके पिद्वाडे का शरोसाय 
तमाम जले रदा था! बगल के श्रोसखारे मे भी आग लग चुका 
थी। लौ भौर धुवो श्नौर वविगारिया उड-उड़ कर धुर" के साथ 
उसके फोपडों की च्रोर श्रारही थीं। 
हाय उलकर नौर जँध पीटकर शवान विधाने लगा । अरे 
यारो, यहक्यादहै? वैडेरेके नीचेसे ोडासा पस पीचकर 
छचल देने मे तो काम चल जाता । यारो, यह्‌ क्या टौ गया 
यष्टी चह वकता रहा ! वह्‌ चिष्टाना चाहता था, लेकिन मुँह से 
साँस ठीक न निकलती थौ } उसका स्वर जैसे चला गयां टो । 
उसने दौडना प्वादा, लेकिन उसके वैर लङखड़ाते ओर टकरते । 
वह धीरे-धीरे चला, लेकिन फिर लडणडाया, फिर सँ फली । 
जस सास लेने स्फ गया, फिर चला । जव तक पीये फे ओसारे 
तक पटच तय तक वगल वाला श्रोखारा भी अच्छी तरद जलने 
लगा1 ओर मोपडेका एक कोना मी आग ने पकड लिया । 
फिर फाटक की छाजन भी जलने लगी! सतोपडेसे लौ निकल 
रदी थी । आगन में जाना असम्भव था । एक मीड्‌ लग गईं 
धी लेक्निषो मी क्या सकता था। पड़ोसी लोग शपना ही 
माल असाव चरके वाष्टर ठोने मे रोधे) जानवो की 
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श्रोसारे से बाहर कर रदे थे। ईवान फे घर के वाद्‌ जिवराइल 
के धर मे आग लगी । सके वाद्‌ हवा इतनी तेज हुईं फि लपद 
गली # दूसरे पार पर्हुच गई श्रौर आधा गोव जल गया । 
कैवान के घर में तो लोग उसङ़े वृदे बाप की फिसी भाँति 
वचा पये। ओर लोग भी वस अपने घद्ने फा कपड़ा लेकर 
चच गये । जो घोडे रात फो खेत मेँ गये थे उन्दे छोङ्कर ओौर 
कोई पस्तु नदीं वची । सय जानवर, सुर्गियोँ, गाड़ी हल, देगा, 
आओंरतो के कपे समेत वक्स श्मौर ठेक का ग्ा-सव भस्म 
हो गया। 
जिवरादल के घरमे जानवर तो निकाल लिये गये , छु चनौर 
चोरी मोदी चीर वच गई, वारी बहम भी सम॒ भस्म हो गवा । 
रात भर आग जला फी । अपने घर फे सामने दवान खडा 
खडा यदी रटतां रद्य~-्यारो, यह क्षया ह्यो गया १ तनिक 
सा एस नोच फर छचल देने कातो काम था 1” जव छत गिर 
गड, स्तो ईवान जलती ्राग में घुस पड़ा । एक जली हुई श्तीर 
पकड कर स्ीचने लगा । अरतों ने दैखक्रर उसे पुकारा । 
लेकिन वह्‌ शदतीर घसीट लाया ! दुसरी शहतीर लेने जा रदा 
था, पैर उल्टा, आग मेँ शिर गया तव उसके बेटे ने जाकर 
उसे पीचकर वार किया । ईवान के बाल ओर दाढी लस 
गै थीं। कपडे जल गये थे । हाथ भी जल गया था। लेकिन 
उसे इच जान न पदा! लोगो ने फदा-“सके दवस ठीक 
७ 


1 
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~ 


मही दै! आग जली जारी थी! ईवान खडा चिरा 
“यारो यह क्या हु ? फूस सीचकर कुचल देने का तो काम था। 

सवेरे गाव के मुखिया का लडका इवान कौ बुकाने राया । 

“हैवान दादा, वुम्दारे वाप का द्म निकल रहा है । वु 
आखिरी वार देखने को बुलाया दै ।” 

ईैवान अपते वाप को मी भूल गया था। सममा नही कि 
क्या कटा जाता है । वोला-“्कैसा वाप ? किते बुलाता दै? 

“तुमसे श्न्तिम भेट करने को बुलाया है, मेरी ोषडी म 
द्म निकले रा है । ईवान दादा , जल्दी शरावो !” यहं कद 
कर सुखिया का लडका ईवान का हाथ पकड कर खीचने लगा । 
शैवान लडके के पीठे चला । ८ 

भीतर से जिस समय निकाला जा रहा था उस समय पूत ६ 
धुरा भी जल गया था । लोग उसे युखिया के घर पर कर राय 
थे। बह गाषके दूसरे छोर पर था, वहा आग नदीं प्य 
सकती थी | 

जव दवान पने वाप के पाम आया तो उस समय वदँ केवल 
युषिया कौ बुरी खी थी जौर गीदी के पास कुं वच खेल सद 
थे} ओरसवर लोग जाग के पास गये थै, बुद्धा एक चौकी 
पर पडा ह्म था। दाय में एक मोमवत्ती्ूः लिये हुये चास्यार 


छ मरते हुये ध्राग्मीके हाय मोमग्ती देदेरेच्छे स्सर्म 
भ्रयाद्े। 
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द्बे की ओर देख रदा था । वेढे को चति देख तनिक ससक 
गया। बुह्वीखली ने श्रारुर युडके से का--“वुम्दारा वेदा, आ 
गया" बु ने उसे पास माने को कहा । ईैवान मौर पास आया । 
बु ने कदा--“्वान मेने तुमसे क्या कदा था ? किसने 
गोव भर जला दिया ?? 
ईवान ने कदा-“उसी मे पिता । मने तो उसे जलाते दपा । 
मैने तो उसे च्याग दपर मे रते देखा । चाहता तो थोदी सी 
पस निकाल कर पैर से कुचल देता, फिर ङु न होता ।” 
बुद्वा--“वानर्मे तो मरी र्दा ह । एक दिन बुम्दारेलिये 
भी यही मौत का सामना रक्सा दै । वताजो पाप किसका है ?” 
दवान वाप की ओर चुपचाप देखतारहा। यह से एक 
शव्द भी ने निकला । 
बुद्रा-^“श्रच्चा, हर को सा्ती ठैकर वुम्दौ को पाप 
किसका है ? भँ तुमसे क्या कता था ९ 
इतना कहने पर ईवान ह्येश मे श्याया ओर सव समना 
आरम्भ किया । सिसकी भरके कदने लगा--“पिता, दोप मेरा 
है 1; वह्‌ घुटनों के बल गिर के कहने लगा--“पिता, सुमे छमा 
कर । वुम्दारे सामने, ईयर के सामने, पापी मै दी ह 
बुच्डे ने दाथ दिलाया । वत्ती दादिने हाय से वाये हाय मे 
करली! दाहिना हाय माथे पर धर कर दवर की बन्द्गी 
करना चाद्ता था, लेकिन न कर सका, रुक गया । 
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“खवर, धन्य है । हश्वर धन्य द यह्‌ क्‌ कर भ 
अपने वेटे की ओर भिर शख फेरी । 
शटूवान,) अ ईवान 1" 
“स्यां है, पिता 
“अव तुम्हे क्या करना उचित है १ 
देवान रो रहा था। शि 
यला“ न्वी जानता पिता फि चव हम कैसे श्देगे 
वद्ध ने आपिं मूदली। ेें फो दवाया । जान पडता 
याकि धोडासा वल एकत्रित करने का भ्रयन्न कर रदा । 
पिर मल खोलकर का-“्शवर का नियम पालन करोगे ठे 
निम जायगा सव निवाद लोगे । वह्‌ रका, फिर य॒सक्याय) 
श्नोर कदा--“दैवान, देखो किसी से कहना नकि भाग किसने 
लगाई । वृखरे के एक अपराध फो तुम धिपाश्नोगे वो एवः 
जुम्दारे दो अपरधों को छमा करेगा !” बुद्टे ने दोनों हाया म 
मोमवच्ती थाम ली श्मौर उसे छ्वाती मे लगाकर लेट गया? 
उसफे प्राण निकल गये । 
ईैवान ने जिवराद्रल के विपय में कुल्यं नदीं कदा 1 किसी 
को यह्‌ पता न लगा फि आग किसने लगाई 1 
हैवान फा जियरादल पर ध जाता रदा । जिवयादल को 
माश्चये ष्ोताया किरदैवानने किसी से का क्यों नदीं । 
तो जिवरादल को उर लगा करता था! थोडे समय वाद्‌ उर 


+ 
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जाता रहा । दोनों ने मगढ़ना ड़ दिया ; उनके कुटुम्बर्यो ने 
भा उंडना छोड दिया । जय तक दोनो ने अपना-अपना भोपडा 
नहा बनाया तव तक दोनां एक ही घरमे रहे। जव गो पिर 
सं वसा तो चाद्ते सो दोनों श्रपना धर दूर-दूर बनाते लेकिन 
दोनो ने षर पास ही पास वनाया ओर पहले की भति पयेसी 
धने रदे । 

फिर जैसे मले पडोसी रहा करते, उसी तरह वे भी रहने 
लग । इवान चरवेकाफ फो श्चपने पिता फी भाज्ञा याद थी कि 
शवर के नियम का पान करना चादिये ओौर आग जैसे लगे 
वैसेदी इुमाना चाद्ये ! अव यदि कोई उसे हानि परहुचाता 
ती पद्‌ बदला नहीं लेवा, सममतौता कर लेता दै} को ्रादमी 
श्छ चुरी घात कदे देता है तो उसका जवावस देकर उसे 
चच्छी श्ादत की शिका देता दै । यदी शिन्ञा वह्‌ भपने घर 
कौलियो फोश्यौर व्ोको भी देतादै। इवान चरयेकिने 
श्रपना धर फिर संभाल छिया दै नौर पहले से मी श्रच्छी माति 
रुदता] 


मुर्मी के अंडे के वरावर अन्न 
का एक दाना 





क दिन लं वालको ने सेलते हए चघ्चान के दरे म 

एक एेसा दाना पाया जो ठेखनेमे तो चन्न के वानं 

की मोँति था श्रौर उसमे वीच मे लकीर भी पदी ह थी, लेकिन 
इतना बडा था जितना वडा किसु का चडा होता दै। 

समय उधर से एक यात्री निकल र्या था । उसने उस दाने का 

देषा ओौर लढकों को चार पैसे देकर दाना खरीद लिया 1 पि 

नगर में आकर यात्री ने उस कुतुहल-वस्तु को राजा कै हाथो अच्छं 

दामों में वेच दिया 1 

राजा ने अपने परिडर्तो को एकननित किया श्रौर उनसे कदा 

कि ^वताद्ये यद्‌ क्या वस्तु है" ? परिडितो ने उस पर बहुत 

विचार किया, परन्तु छु भी निरचय न कर सके कि यद है 

ष्या] साजानेरउस दाने फो एक खिडकी पर रखवा दिया । 

ष्क दिन, णड़ सूर्मी ने उसमे चोच मार-मार कर एक दद 


करद्विया1 तन लोगों को माद्ध्म हुश्ना कि यह तो जन्नका 
दानादै। 


१०४ सत्सटाय फी कहानिया , 
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द्ध पुरुप । क्या तुम वता सकते दो कि देसा दाना को 
पर उपजा होगा १ क्या तुमने कभी रेखा दाना खरीदा दैः या 
पने सेतो मं वोया है % ष 
बुडढा आदमी इतना वदरा था कि वह राजा क वात कौ सुन 
भीन पाया । वडी कठिनाई से बात उसकी सम से आई । 
छन्त मे उसने का--“नदी, महाराज भने एसा दाना 
कभी अपने येतोमे न वोया है ्मोरन काटा, नमने ठेसा दाना 
ष्रीदाहीदै। लेकिन श्राप मेरे पितासे पूले। कदाचित्‌ 
उन्दोनि पेसे दाने का हाल सुना टो ।» ध 
इस पर राजा ने उसके वाप को बुलवाया । लोग उसे खाज 
कर राजा के सासने लये । वह लफडी के सहारे श्राया । द 
ने उसे बह दाना दिपाया । जुटे किसान की ध्याये काम देती 
यीं। उस्ने दाने को अच्छी वरद्‌ देखा । राजा ने तव उससं 
सचालं किया - 

“दे वृद्ध । स्या तुम वता सफ़े दो कि देखा दाना कहँ पर 
उपजा होगा १ क्या रेसा दाना तुमने कभी खरीदा या 
थोया ट १ 

यद्यपि बुद्ढा कुद ऊँचा सुनता था, तथापि श्यपने पुत्र कौ 
अपेता स्न मे सुन सका । उसने कदा -- 

“नीं, महाराज । मने णेता दाना कमी पने येतो मे न वोया 
भरन काटा दै, रही खरीदने फी वात, सो शने कभी ऊय खरीदा 


& 
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न 
दी नहीं, क्योकि मेरे समय में रप्या वैसा नदीं चलता था । जव 
जसी को फिसी वस्तु फी ्नावश्यकता होती, सो लोग उसे पस 
भे बाँट लिया करते थे। रँ नदीं कद सकता करि यह्‌ दाना कहाँ 
उगा। हमारे समय का दाना आजकल फे दाने से वड़ा होता 
या ओर उसमे माल भी अधिक यैठता था, लेफिन एेसा दाना भनि 
फभी नदीं देषा है। हौ सने अपने पिता से खुना है कि उनके 
समय मे श्रनाज शौर भी वडा होता था मौर उसमे आटा 
अधिक निकलता या। आप उनसे पूष देखें तो श्रच्छी वात है, 
शायद्‌ उने ओर हाल मादू हो सके । 


इस पर राजा ने इस वृदे मचुष्य के पिवा को भी चुलवाया 
शरोर लोग उसे भी बुलार राजा के सामने लाये । वह्‌ बिना 
फरिसी लकडी की सहायता के अपने ही घल पर, सदन मे राजा 
के समुप श्रागया ¦ उसकी श्रासों मे ज्योति थी शौर वद्‌ कान 
से सुन सकता था। उसका उथारण भी स्पष्ट था। राजाने 
उसे अन्न का दाना दिखाया । वयोवृद्ध पितामहं ने उसे देखा, 
ओर अपने हाथोमे रपकर उसे उलटा पलटा । 

उसने कदा--““्ाज बहुत दिनो वाद मैने फसा सुन्दर दाना 
देखा है 1» यह्‌ कह कर उसने दाने फा एक कडा काट कर 
रक्खा। 


यह्‌ फिर योला-्ट ठीक वैसा ष्टी है 1 


१०६ रस्सयय की कहानियां 
व 

रजा ने कदा--पितामद्‌, सुमे वेतपाच्रो किं यदहं अल कर 
ओर कदा उपजा ¶ क्या तुमने पेखा दाना कभी खरीदा, था अप 
खतो मे वोया है १ 

इस पर वृद्ध ने उत्तर दिया--"“महाराज, देखा अन श 
मे सभी जगह उपजता था 1 अपने बचपन मे रते दी अन 
साकर पला रँ । चही नौर लोग मी सततिथे। देखा दी भ्म 
हम वोत ओर काटते ये 1 


तव राजा ने कहा-“पितामह, यु वताजो कि म अर 
खरीदते भी थे करि सच आप ही उपजाते थे १ 
श्रस पर बद्धे युसकरया 1 
उने उत्तर दिया--भमहाराज, रे समय मे अन येचमे शौर 
खरीदने का पाप किसी के मनसे भी नहीं श्राया था। खस 
सो हम परिचित दी न थे । भ्र्येकं मलुप्य शने लिये वाहय 
से अन्न उपजा लेता था } 


, सजा ने कदा--“्च्छा पितामह, यद्‌. चता्मो फि वरद 
सम्ाया कौनसा सेत है जिसमे लुम देखा शन्न उपजाति थे ¢" 
इख पर्‌ गृद्ध पितामद्‌ ने उत्तर दिया--“८्श्नर की धस्त ही 
हमरे लिये गेत का काम देती थी 1 उमे कोई अपनी नदीं करदा 
था\ जदो षर्‌ हत चलाया सेत चन मया । धरती विना मू 
यागस्नपर दामन व्वद्तेये श्ौर फर्‌नख्गताया। 


सुरगी के छडे के वरावर अन्न का एक दाना १०७ 


न 


परिश्रम च्रौर मजदूर को ही लोग श्चपना ऊहते थे। महाराज 
उस समय की व्यवस्था ही ओर थी ।» 

रजा ने कहा--'“पितामह्‌, मेरी दो वातो का भौर वाव दे 
दा । पहिली वात तो यह्‌ कि धरती उस समय इतना वडा चन्न 
का दाना क्यों पैदा करतो थी शौर अव भी वैसा अन्य क्यों नहीं 
उपजाती ? दूसरी वात यह है फ तुम्दारा पोता दो लकडि्यो के 
सहारे से चलता है, तुम्हारा वेटा एक लकडी के सरे से, तम 
विना किसी सहारे के कैसे चलते हो ? तम्दारी श्रोँंसों की ज्योति 
यनी हुई है, तम्दारे दात मजन्रूत रै, वम्दारी वोली स्ष्ट है गौर 
कानी को भली जान पडती है । इल सव का क्या कारण है १ 

छृद्ध पुरूप ने उत्तर दिया -- 

“इन सव का कारण यही दै कि मयुप्य ने ्रपने आप परि- 
श्म करना द्योड दिया है। दूसरों फे परिश्रम के सदार रहना 
सीपलियाहै। पुराने समयमे लोग ईश्वर कै नियमों का 
पालन करते थे, जो वह॒ उत्पन्न करते थे उससे सन्तुष्ट रदते थे 
भौर दूसरो की उत्पन्न की हुई वस्तुओं के लिए लालच नदीं 
कसतेये। 


तीन प्रशन 
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क वार, एक राजा के मन से बिचार जडा कि अर्म 
यद्‌ जान जाड" कि प्रत्येक काय के करने के लिय 
कौन सा उचित समय है श्मौर लोगोंकी वातो पर ध्यान देना श्रौ 
किनसे दूर रहना उचित है श्रौर इसके अतिरिक्त यदह भी जानं 
द कि कौनसा कार्यं सवसे अवश्यक दै तो फिर सुमे किसी 
मे असफल होने की ्राशका न रह्‌ जाय 1 
यह्‌ विचार उठते ही उसने श्रपते राज्य भर मेँ ठिंढोरा पिट 
विया कि जो ादमी सुमे इस वात की शित्ता देगा कि भेक 
काय करजे के लिये सवसे उचित समय कौन है श्रौर यह वता- 
वेगा कि किन लोगों का साथ करना चादिथे श्रौर कौनसा कायै 
सबसे अधिऱ आरावश्यङ़ है, उसे मँ वहुत वदा पुरस्कार दूरा । 
यद्र समाचार पाकर राजा के पास परिडित लोग श्वाने लगे, 
परन्तु समी ने उस के प्रश्नों फे भिन्न-भिनन उत्तर दिये । 
पहिले भरन के उत्तर में, किसी ने कदा कि प्रत्येक काये के 
लिये उचित ममय जानने के लिये भनुप्य को पने दिवसो, 
मामो, शौर वपो का कार्यक्रम निर्धारित कर्‌ लेना चाहिये भौर 
रीक उसी फे अनुसार समय व्यय करना वादये । सी ठग 
स प्रत्येक कायं श्रपने टोक समय पर हौ सकता 1 ओरंने 
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कहा फि प्रत्येक कार्यके लिये पिले दी से समय िधारित 
रर लेना असम्भव है, मदुष्य को वादये कि अनावश्यक कार्यो 
मे समय न लगाकर अपने नित्य के कायोँ फी ओर ध्यान द 
श्मौर उसी म जो आवश्यक समके करे। शथौों ने यह वताथा 
फि चादे जितना ध्यान दे, राजा च्रकेला उचित रूप से प्रत्येक 
कार्यं कै लिये समय नहीं निरिचिव कर सकता । उसे परिडतों 
की एक समिति वानी चाये ओर यद समिति उसे भ्त्येक 
कायं फे लिये समय निश्चित करने मे सहायक होगी 1 परन्तु 
ङ अन्य लोगो ने यह्‌ भी बताया कि बहुत से रेसे का जिन 
पर समिति की सम्मति की भरतीक्ता नहीं की जा सकती, उनके 
विषय मे कुरन्त निर्णय कर लेना आवश्यक है श्नौर यह निर्णय 
करने के लिये, भविष्य का ज्ञान दोने की खरूरत है जौर भविष्य 
का ्ञान फेवल तान्त्िकों को दोता दै भवणएव प्रत्येक कार्य के लिये 
उचित खमथ जानने कै लिये तान्तिकों कौ सम्मति लेनी चादिये । 
इसी प्रकार दूसरे भशन के उत्तर मी मिन्नमिन्नये। छु 
लोगों ने बताया कि राजा को समसे श्वधिक मन्वियो की प्मावस्य- 
कताहै। छद मे धरोहितों की, इच ने वैयोंकी ओरङ्छने 
योद्धाश्मों की श्चाचश्यकता वताय ॥ 
तीसरे रशन, ससे आवर्यक फरव्य के विषय म शद लोगों 
ने कहा कि “विकषान' सर्वोच्च विषय दै, क लोगों ने कष्टा--पु 
कौशल, छु लोगों ने कदा-“उपासना' । 


११० टात्सटाय की कहानिया 
--------------------------- ~ 
सभी उत्तर भिनन-भिन्न थे! अतएव राजा ने किसी कोभ 
स्वीकार न किया ओर न किसी को पुरस्कार दी दिया । | पल् 
इने प्रश्नो के यथाथ उत्तर पानेकी अभिलापा उसे वनी रही इरव 
राजाने एक एेसे साधु की सम्मति लेना निश्चय किया जो अप 
ज्ञान के लिये बहुत दूर-दूर तक विख्यात था । 


साधु एक जगल मे रहता था, यद्‌ जगल वह कभी छोडकर 
बादर न जाता यौ केवल साधारण लोगो से भेंट करवा था) 
इसलिये राजा ने सादे वख पहने ओर साघु की कन्दस से दूर ६ 
बह अपने घोडों से उतर गया चौर श्चपने शरीर रक्तकको पीठं 
दयोड कर अकेला साधु के पासं गया । 


जिख समय राजा वहा पर्हुचा, साघु ्रपनी कुटी के सामन 
भरती गोढ रदा या । साघु ने राजा को देक उसका साग 
किया जौर पने काम मे लगा र्दा। साधु दुर्बल ओर कम- 


ओर था! श्नपनी छदाली से योडी-योड़ी धरती सोकर वरह 
दम ले लिया करता था । 


राजा उसमे निकट जा कर बोला-“्ञानी साधु, नदा 
पास तीन प्रश्नों के उत्तर पाने की आशासेञयार्ँ) सि 
भरकरार से उचित कार्यं उचित समय पर करः सकता १ क्स 
भकार के मलु्ो की सुमे सव से ्यिक धमावरयकता दै, शौर 


परिये मो कौ अपे व किन पर अभिक ध्यान दू १ ओर 


तीन प्रश्न १११ 
1 
कौन-कौन देसे बडे श्ावश्यक काय ह जिन पर मँ सव से पहिले 

ध्यान दू} 

साघु ने राजा कौ याते सुनीं परन्तु उनका कु उत्तर नही 
द्या । उसने अपने हाय से पसीना पोचा ओर गोडना फिरसे 
मारम्म कर दिया 1 

राजा ने कदा--“तुम थक गये हो, लाओ जु दाली दे 
दो। थोडी देर म ु्दाया काम कर दू 

साधु ने कदा--“धन्यवाद्‌ है ।” यह्‌ कह्‌ कर उसने । कुदाली 
राजाकोदे दी जौर जमीन पर वैठ गया । 

दो क्यास्या गोड चुकने के वाद्‌ राजाने हाथ रोका श्रौर 
अपने प्रण को दुदहराया । साघु ने फिर भी कुद उत्तर नदी दिया । 
उठकर उसने कुदाली के लिये हाथ वदाया ओौर कदा-^“अव 
उमव्मलेलो। लां मे भी जरा सी मिहनत कर दु ।* 

परन्तु राजा ने दाली न लौटायी श्रौर जमीन गोता रहा । 
एक धटा वीता दो घटे वीते। सूर्यं दृष्तो के पी हवने लगा, 
अन्त में राजा ने दाली को धरती मे मार कर कदा-- 

है ज्ञानी पुरुप, मेँ अपने प्रश्नोंका उत्तर पानेके लिये तुम्हारे 
पास श्राया था ¡ यदि तुम उच्चर नदीं देना चाहतेद्ो तो चैसा 
कृदो नँ घर वापस जाऊ ।' 

साघु ने कष्ा--“देपो कोई दौडा हुश्मा यह्य मा रहा है इसे 
दयें ॥ 


१९२ दाल्सटाय की फानिया 


= 


राजा ने धूमकर देखा कि एक ददियल आदमी जगल से 
दौडता हुगा निकला 1 वह मलुप्य अपने हार्थो से जपना ट 
द्वये हए या शौर उसके हाथों के नीचे से रुधिर बह रहा था । 
जव वह्‌ याजा के पास परहा तो धीमे अस्छुट शब्दो मे इय 
दता हा मूषित दोकर गिर पडा । राजा ओर साघु 
मिलकर उसके कपडे एोले ! उसके पेट मे एक वद्धा घाव धा 1 
राजा ने उसे श्रच्छी तरह धोया ओर अपने सुमाल तथा 
साघु के तौख्यि से उसकी प्री वधी । परन्तु खूत न सा । 
राजा ने वार वार गर्म खून मे भीगी हद पदी को खोलकर, धान 
घोकर, फिर से पद्व वाधी 1 न्त मे रुधिर फा जाना बन्द 
हु, उख मलुष्य को छख चेत हुजा । तय उसने पीने के लिए 
कुद मगा ! राजा ने उसे ताजा पानी लाकर पिलाया । इस वीच 
मे सू्यौस्त दो चुका था ओर ठडक हो राई यी । अतएव साधु 
की सदायता से राजा घायल ्मादमी को कटी के भीतर ले गया 
शरोर वदँ उसे विस्तर पर लिटा दिया । विस्तर पर लेने के वाद्‌ 
उस भुण्य ने अपनी ओले बन्द कर लीं ओर चुपचाप पडा रहा । 
परन्तु राजा भी पैदल चलने के कारण शौर परिश्रम करने के 
कारण, इतना थक गया या कि वह्‌ भी द्वाज के सष्टारे लेटा 
आौरसो रया। गहरी नीद लग गयी। गर्मीकी छोटी सत 
रीन टी बीत गयी, तय वट्‌ उठा 1 जय वह्‌ सेर च्टातो छर 
देर तक उसे यदी सममः मे न राया कि ओँ कदं हं । थोडी देर 
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वाद्‌ उसे उस अपरिचित द्दियल व्यति का हाल भी मालूम हा 
नो विस्तर पर लेटा हवमा वडी एकामता से राजा कौ श्नोर दृष्टि 
लगाये हए चा । 

जन दाढीवालञे पुरुप ने देखा कि राजा जगा हभ है श्रौर 
मेरी श्रोर देख रदा है तो उसते दुर्बल स्वर मे का--“युभे 
त्तमा करो 1" 

राजा ने कहा वुम्दे जानता भी नही ह| फिर वमने 
मेरा कोई अपराध नदीं किया है जिसके दिये भे दुद चमा 
केरे" | 

“तुम सुमे नदीं जानते हो, लेकिन ओँ तुम्दे जानतार्ह। मे 
दिग्दारा बह शे ह जिसने तुम से बदला लेने की प्रतिज्ञा की यी । 
कारण यह्‌ किं तुमने मेरे भाई का वध किया ओर उसकी जाय- 
वेद्‌ अपहृत कर ली । मुभे मादस हृभा फि छम साधु के पास 
भकरले गये हो, श्र ने यद्‌ निश्चय किया कि जव छौटोगे 
तय भ दुदर हत्या करभा । परन्तु दिन बीत गया श्नौर तुम 
लोट नहीं । इसलिये तुम्दे दढन के लिये श्रपने गुप स्थान से 
निकला । तुम्दारे शरीर रक्षक का सामना हो गया ओर उन्दोने 
समे पहचान कर घायङ किया । रमै उनसे वचकर मागा अवश्य 
लेकिन यदि तुमने मेरे घाव की परी न की होती तो रुषिर निकलने 
के कारण मै श्चवश्य मर जाता। जनि वुम्दे मारना चादाथाः 


लेिन तुमने भेरी जान वचायी । च्व यदि मँ जि भौर बुम्दारी 
८ 


रखी इच्छा होतो र वहारा सब से सच्चा लाम होकर षा, 
जर अपने पुत्रो को भी इसी वात की आज्ञा दगा । यमे तमा 
कसे 1) 
अपने शतु से इस प्रकार सहज मे सुलह दो जानि से तथा 
मित्र लाभ से, राजा को वडी प्रसन्नता हुदै । राजा ने उसे तमा 
कर दिया ओौर कदा कि श्रपने नौकरी को तथा वैयको दन्द 
सुरूपा के लिए भगा । राजा ने उसकी जायदाद लोढा द्म 
का भी वचन दिया । 
इस प्रकार उस घायल व्यक्ति से विद्‌ा दोकर रजा ! वार 
आया जौर साधु को देखने लगा। लौटने से पूर्व, वह एक वा 
फिर अपने प्रश्नौ के उत्तर के लिये साधु चे प्रार्थना करना चार्ता 
था। साघु वाहर घुटने के वल खडा हुआ पिदयले दिन गोड 
हुई प्यारियोमें बीज चो रहा था । 
राजा उसके निकट जाकर बोला- ध 
"ह ज्ञानी पुरुप, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिये, नँ ठमः 
अन्तिम वार प्रार्थना करता (° 
पने दुवले वेरो को उसी माति ठेके हुए उपर सर उठा 
राजा को खद देखकर साघु ने कदा-ुम्दे उत्तर ॒मि 
चुका १ 


राजा ने पूा-~“क्या उत्तर मिला? ठुन्दारा क 
सारपयै है 7 


तीन प्रश्न ११५ 
वा 
साघु ने कद्य-“तुमने नदीं समग्रा ? भेरी दुवंलता पर 
थदि तुम कल तरस न पाते शरौ मेरी क्यार पोदे विना लौट 
जाते तो यह्‌ सचुप्य तुम पर आक्रमण करता शरोर तुम उस समय 
पद्ताते कि ओँ साधु के पास क्यो न ठहर गया । द्दाया सवसे 
मूल्यवान्‌ समय वह्‌ था जव कि हुम धरती सोदृर्देथे। ओँ 
सथ से श्नावश्यक व्यक्ति था, मेरा उपार करना तुम्हारा सव से 
परम कर्व्य था । उसके वाद जव बह आदमी हम लोगोकी ओर 
दौड़ा हुआ आया तव सव से मूल्यान्‌ समय वुम्दारे लिये बह भा 
जव तुम उसकी सुशरूपा कर रदे थे, क्योकि यदि तुमने उसकी परौ 
नकी होती दो दुमसे भैनी भाव किथे मिना ही व मर जात । 
वदी तुम्हारे लिये परमावश्यक व्यक्ति था प्रीर उसके लियि जो 
छ तुमने करिया वदी वुम्डारा परम कर्तव्य था । इसलिये यह 
ध्यान रो कि वदमान खमय ही सव से आवश्यक समय ह 
यद्‌ परमावश्यकं इसलिये है कि इसी समय पर ददे अधिकार 
है! पस्मावश्यक व्यक्ति वदी ह जिसके साय ठम दो- कोई 
नह जानता कि किसी दूसरे चे व्री भे्हेयान द शरीर 
उसका उपकार करना दी वुम्दारा कर्तव्य है क्योकि 
हसी निमित्त मलुप्य संसार मे जन्म लेता ३५५ 


=-= 


शैतान का वचा अर रोरी का इकड़ा 


----~<उच्््््स् 


एर गरीय किसान एक दिन सवेरे हल जोतने के लिये चला, 
नाश्ता करने ऊ लिये उसने अपने साथ रोटी का एकं 
टुकड़ा ले लिया । सेत में परै कर क्रिसान ने श्चपना हल ठीक 
किया, रोटी को श्रपते कोट भें लपेट कर एक भादी के नीचे रण 
दिया, श्रौर काम में लग गया । शुच दैर वाद्‌ जव उसका घोडा 
यक गया मौर उसे आप मी भूस लगी तो उसने हल खडा कर 
दिया, घोडे फो खोलकर चरते के लिये छोड दिया जौर कोट 
रक्ये हुए नाशते को लेने चला 1 

फिसान ने अपना कोट उठाया, लेकिन रोटी गायव थी । 
उसने इधर-उधर चारो श्रोर देखा, कोट उलट कर माड, लेकिन 
रोटीकापतानथा। मामला किसान की समस्मे न श्राया । 

उसने सोचा-“वदे श्रचम्परे की वात है! यदः तो कोद 
दिलाई मी नदी पड़ा । पठि यह्‌ रोटी गड तो कटा गड ।" 

चात यह्‌ थी चि जिस समय किसान हल जोत रहा था, बह 


रोटी शैतान के बचे ने चुरालीथी। वह्‌ फाडी के पीठे छिपा 
यैठाया! इस वात की भती्ठा कर रदा था 


॥ 
गालिया दे नौर शैतान का नाम खुह्‌से स 


शैतान का वा श्रौर रोटी का टुकडा ११७ 
ध 
फिसान को नाता गायन दो जाने फार था। लेकिन 
उसने कदा--“व हो ही क्या सकता है । भँ भूख के मारे ङ 
४ .. किसी क 4 सोरी 
भरता जाङगा नदीं! आखिर किसी भूयेने दी रोरीली 
होगी । ईश्वर उसका भला करे 1 


यह्‌ कद्‌ कर्‌ वह्‌ कुट पर गया , वहा पानी पीकर छुद्ध देर दम 
लिया। इसके चाद्‌ पने घोडे को पकड कर उसमे फिर हल में 
छगाया शौर सेत जोतने खग गया । 


क्रिसान को पाप की ओर रत करने मे जव शतान का चच्चा 
असफल हरा तो वह वटुत पा । उसने जाकर सारा दाल 
अपने स्वामी शैतान से का सुनाया । 


जिस प्रकार उसने रोदी का टुकडा चुराया था, जिस भकार 
किसान ने गाली देने की जगद्‌ शशवर उसका भला करे कदा 
था-- यद सव इृत्तान्त शैतान के वच्चे ते अपने स्वामी से कदा । 
शैतान बहुत विगडा । बोला-“्रगर उस मदुष्य पर ठ॒म्दारा 
केई ब नदी चला तो य मुम्दाया ही दो है । ठम अपना काम नदीं 
जानते ! जो किसान लोग श्रौर उनकी खियारेसी ही इत्ति धारण 
करलेतो फिर हम लोमो का काम सथ चुका । देखो चुप होकर 
वैढ रने की वात नदीं है। शीघ्र ही जानो जौर हालत छषारो । 
अगर आज से तीन साल के भीतर तुम उस किसान को अन्धी 
सरद बश मे न कर लोगे सो ओ बुम्दे दरु दगा 


११८ राल्सटाय की कद्यानिया 


स 


शैतान का वच्चा डरा । बहुफिर धरती पर जाया । छ्नौर 
अपनी नुटि को दूर करने का उपाय सोचने लगा । उसे बह 
विचार करने के अनन्तर यद्‌ मामे ठीक जान पडा । इसी फ 
अङुसार उसने कार्य-कम निश्चित किया ¦ 
शैतान के वे ने मजदूर का भेष वनाया रौर जाकर उस 
गरीव किसान के या नौकरी कर ली । १ 
पदिले वपं तो उसने किसान को नीची भूमि मे अन्न वोने 
की सखाह्‌ दी 1 किसान ने उसकी सलाह मान कर नीची भूमि 
मे भन्न वोया। उस साल बहुत सुपा पडा ओर लोगं की 
कस्ते सूय की तपन से जल गई । लेकिन इस गरीव किसान का 
फसल बहुत अच्छी इई । उसमे घनी, लम्यी ओौर परी वर्ति 
आई । साल भर के खर्च से करीं अधिक वैदावार हई । 
दूसरे वर्ष, शैतान के वश्च ते किसान को यह्‌ सलाह दी कि 
अन्न पदयाद़ी पर वोरो ! इस वर्यं वडी वृष्टि हृद ओर लोगा 
की फस्ले पानी की बहुतायत से गल गई , उनकी नाल मारी गै 
लेकिन दरस किसान कौ फस्ल भरी पूरी इई 1 उसने पदिले सालं 
से मी अधिक अन्न पाया ¦ उसे इतना अन्न मिला कि उसकी 
समम मेँ न्‌ राया कि इतने चन्न का क्या करू" 1 
इसके वाद्‌ शैतान के वशे ने किसान को अन्न से मद खींचना 
सिखा दिया । किसान बहुत कडी मद्‌ चने लगा मद्‌ 
चकर श्राप भी पीता जौर यार-दोस्तों को भी पिलाता । 


शतान का ववा श्रोर रोदी का इकडा ११९ 





इसके वाद्‌ रौतान का वचा अपने स्वामी के पास पर्चा ओर 
बहा उसने अपनी करतूत का वहुत गयै पूर्वकं व्ण॑न किया । 
शैतान ने कदा--भ्वलो, मँ आप आकर सव हाल देलृरा ॥ 
शैतान किसान के घर पर आया । उसने देखा कि किसान 
ने ्रपने मीर पडोसियों को निमन्रण दे रक्खा है । वह मेद- 
मानो को मद्‌ पिलाने मे लगा हुमा है । उसकी खी मी अभ्यागतं 
फोमद्‌ पिला रही थी। असयोग से वह मेज्ञ से टकरा गद 
उसके हाथ से मद्‌ का भरा हुश्ना प्याला छुट कर धरती पर गिर 
कर्‌ टट गया । 
किसान क्रोध मे आकर खी को डने लगा । “हरमच्ादी 
तूने यद्‌ क्या किया? द्ूली कदां की । इसे तक्ैया का पानी 
सम सक्या है । देसी अच्छी वस्तु को जमीन प्र टाल दिया ।* 
शैतान के वच ने च्रपने स्वामी शैतान से, हाथ की कुनी से 
उेलते-हुये बह्व, “देखिये यद वदी मुप्य है जिसने रोदी के 
गायव होने की छद परवाह न की थी--उस समय जव कि उसके 
पास केवल एक ही दुकडा था 1 
किसान श्रपनी खी को भिडकता रा शौर आप लोगो को 
मद पिलाने लगा। इरी वीच मे एक गरीव किसान) यकाद 
विना बुलाये बदा रा पर्वा । न्नोगों को मद पीते देख चन्दे 
वद्गी करके बही वैठ गया } दिन भर मिदनत करकं बद्‌ यक 
गया था, उसकीभी दोघूट मद पीने कीष्च्छा हृदै। वद 


१२० दास्सटय की फदामिया 





वेचारा बडी देर तक आसरा देपता रहा । उसके युद मे पानी 
आरदाथा। लेकिन किसानने मद्‌ देना दृर रहा, सुनघुना 
कर षदा--श्यहा देर को मद्‌ नहीं पिलाया जाता ।* 
शैतान यह्‌ सुनकर बहुत प्रसन्न हुश्या लेकिन उसके वेने 
खु चटकार के कहा+-“अभी जरा ठहरिये । आगे क्या दता 
है वह भीतो देख लीजिए | 
मेमानों ने मद्‌ पी, मे्वान ने भी प्याले साफ़ किये । फिर 
क्या था, ग्वं उडने लगीं ति 
शोतान इन लोगो फी वतिं सुनता रदा श्रौर श्रपने वे की 
पीठ टोंकता रहा । उसने कहा+-“मद्‌ पीकर जब यह्‌ छोग 
इतने मकार चन खे है, एक दूसरे को धोखा दे रेह तोये लोग 
शीघ्र दी हमारे हाथो मे आ जार्यैगे 1» 
शतान के वशे ने कदा--“्धवडादये न, देखते जाइये । अभी 
एक एक प्याला ओर पचने दीजिए । यही लोग जो लोमडियो 
की तरद्‌ म दिला ददे हँ ओर एक-दूसरे को धोखा दे रदे है 
यदी लोग जस देर मे जगलौ अडियो की तरह नजर अवग ।" 
पक एक प्याला चौर पीना था कि सारी मडली चनौर भी 
वकने लगी । रोरगुल मचा, गदी गदी वाते कही जाने लगीं । 


लच्ेदार वातों को जगह गाली-गलौज मच गई । थोडी देर मे 


दाया पाई की भी मौयत आ । सुक्षे चलने लगे । घर-बाहर 
चाले सभी पिरे 


शैतान का वचा श्रौर रोदी का कडा १९९ 


भ. 


शवान रौर भौ दश हा । उसने कदा--श्यूध ही रदी ।" 

लेकिन शैतान के वधे ने कदा-“अरा श्चौर उद्र जादे । 
सव से मजेकी वातो आगे श्राने को है। तीसरा प्याला पी 
लेने दीजिए, ये लोग जो भेष्िं कौ तरह चीख रटे है श्रमी 
सभर धने जाते है }» 


किसानों ने एक एक प्याला श्नौर उडाया । फिरतोउनमे 
जानवरो मे छ भेद ही न रह्‌ गया । बिना मवलव चयने 
चिष्ाने लगे । को$ दूसरे की वात खनता कव या ? 


, इसके वाद मद्करिल वखौस्त हुई । एक एक, दो-दो, तीन 
तीन करके सव लडपडाते इये गली तक पर्वे । मालिक मकान 
मेहमान को पहुचाने गया । लेकिन वदा मोरी में सुह के बल 
गिर गया मौर सिर से पैर तक लस्त पर्त होकर सुअर की तरद 


चिह्याता हुता वटीं पडा रहा । 


शतान यह्‌ देखकर शवौ भी प्रसन्न इध्मा । घोला--“यह्‌ चाल 
दश्दारी अव्वल दूज की रही । रोदी फे वारे मे जो भूल हई थी 
उसका पूरा प्रतिकार दो गया । लेकिन सुमे शय यह्‌ वताश्मो 
कि यह्‌ मद्‌ बनती कैसे है ? इसमें तुमने पिले लोमडीका सून 
अरूर भिलाया होगा । इसीसे किसान लोमडी क भोति मकार 
दो गयेये। फिर, मँ अनुमान करता फि दुम ने मेदधिये का 
भी सून भिलाया दोगा, इसी से मेड्थि की तरह खू-प्ार दो गये 
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र ओौर न्त मे उनका श्माचरण स्र की तरह करने के लिप 
तुमने सुर का खूल भी मिलाया होगा 1 
चैतान के वै ने कटाने यद सव कुं भो नहीं किया । 
चैते केवल यद्‌ विया कि किसान के पास आवश्यकता से अधिक 
शन्न हो जाय । मनुष्य म जानवये का रक्त आआपष्दी 
रहता द । अव तक उसे भोजन के लिये केयल पयौघ सतर 
मिलता है तव तक वद्‌ सीमा के भीतर रहता दै । जव चसौ 
अवस्था थी तव तो किसान ने एकमात्र रोटी के इकडे के चल 
जानि की परवाह न की । जव उसके पास आवश्यकता से अधिक 
अन हो गया तो उसे वैन उड़ाने की सुमती । मेने उसे मती का 
प्क मार्म-मद पान--दिखा दिया । जव उसने ईश्वर की 
सुन्दर देन का यह्‌ उपयोग किया तो लोमंडी, भेडिया, छुर्‌ सभी 
के खून उसमे दौड भये! यदि मद्‌ पीने की ही दत वनी 
रदी तो मी वह्‌ सदा जानवर बना रहेगा 1" 
शैतान ने अपने वच्चे की प्रशसा की, उसकी पदिली भूल को 
माक करकं एक प्रतिष्ठित पद्‌ प्रदान किया । 


मूख ईवान 





फन समय एक देश के क्रिसी प्रात मेँ एक धनी किसान 
वि र्हा करता था। उसके तीन वेटेथे। साईइमन 
संनिरु था, ररास साहूकार शौर दयान मूर्ख था । इनके अतिरिक्त 
उक मर्था नाम की एक विवाहिता, गू गी-वहरी पुत्री भी थी । 
संनिरु साइमन तों राजा की सेना मे जाकर भीं हो गया , साह्‌- 
कार टरासख एक नगर मे जाकर व्यापार करने खगा › मूख हैवान 
बहिन सदित घर पर रह्‌ गया श्नौर खेती-वारो मे लगा रदा 1 

सैनिक सामन ने एकं उच पद्‌ नौर एक इलाका भप्त फिया 
ओर एक अमीर कौ पुत्री से विवाह किया । उसे मारी वेतन 
मिलता था, इलाका भी उसका वडा था, तो मी उसे खच को 
पूरन पडता या। जो कुष वह्‌ कमाता उसकी खी खर्च मे उडा 
देती , उन लोगो के पास रुपया वच न पाता । 

इसलिये सैनिक साइमन श्रपने लार की श्चाय एकत्रित 
करने गया । परन्तु उक्षफे कारिन्दे ने कहा--“भाय कहीं से हौ ? 
न हमारे पास जानवर है, न ओलारः न दल, न हग, न घोडे । 
हमे पहले यद्‌ सब बस्तु मिले तो आमदनी दो!" = _ 

इस पर सैनिर सादुमन अपने पिता के पास जाकर वोला-- 
“पिता, तुम श्चमीर हो, लेकिन तुमने खमे छल नदीं दिया । 
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अपने धन का तिहाई भाग सुमे बोध दो। मेँ भी अपने इलाके 
की उम्नति करू} 6 
परन्तु उस वृद्ध ने कदा--प्तुमने मेरे घरमे क्या कमाई कणं 
9० विदाई ५. ४ लडका 
भेजा था जो च तुम्हे तिहाई बोट्दू ९ यदह तो दवान ओर 
2 ५ 
फे प्रति बडे अन्याय की वातै] 


परन्तु सामन ने कदा--“वह्‌ मूर है , लडकी कोपी 
है, फिर गू गी-बहसी भी है , सम्पत्ति लेकर वे लोग च्या करण १ 
वृद्ध ने कदा--“दैवान से पृषं देष 1" 
ईवान ने कहा--'“जो बह चष ले ले + 
अतएव सैनिक सामन ने पिता की सप्ति मे से अपना 
दिस्खा ले लिया यौर उसे अपने इलाके पर परवा दिया चरर 
फिर जा की नोकरी पर चला गया । 


स्रास साहूरार ने भी वहुते धन कमाया ; एक सौदागर ८ 
चर्‌ में विवाह करिया, लेकिन धन की लाठखा वनी रही । इस 


बह भी अपने पिता के पास कर कदने लगा कि भेरा दिस्सा 
रौटदो) 


परन्तु बह बृद्ध टरास को भी दिस्सा ठेते पर याती न हमा | 
कद्म-“तुममे दमारे यद्य स्या लाकर दिया था? घरमं ज 


कष है देवान की कमाई द, हम उसफे साथ श्मौर अपनी कन्या य 
साय क्यों अन्याय करे १५ 
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, पन्न ररास ने कद्या-“वह तो मूर्खं है । उसे किंस वस्तु 
की आवश्यकता ‰ विवाह वद्‌ कर नदी सकता, उसके साथ 
विवाह करेगा कोन ? श्नौर गूगी लडकी कोभी किसी वष्ठु 
की आपरश्यकता नहीं हो सकती ।* फिर उसने कदा-“देसी, 
वान, शमे आधा श्रन्न याट ढो, लोदा-लगड मुभे चादिये नहीं । 
शौर जानवरों शे से म केवल बह भूरा घोगा दगा › बह व्दारे 

देलके कामकामी नहीं दै 
वान हला, बोला--शुदे जो चादिये, ले लो । ओ श्नीर 
के लिये प्रयत्न कद गा 1 
अतएव एक भाग टरास को भी मिला । अन्न तो उसमे 
लाद्‌ कर श्र मे मेज दिया । भूरा घोडा भी ले गया । दैवास 
ॐ पास किसानी करने के लिये एक उु्टी घोडी वच र्दी । 
माता-पिता की सेवा का भार भी उसी पर या। 
(२ 9 
बडे शैतान को यह्‌ बात वहुत री ल्मी कि तीनों मादय में 
रा-री दवाय हो गया ओर सव शान्ति-पूैक जदा हो गये 1 
उसने पते तीन दूतो को चलाया । 
कदा-“देखो, यह तीन भाई है । सैनिक साइमन, टरास 
साहूकार ओौर मूस दवान । इन्दं आपस मं सूगड़ना चादिये 
चा, लेकिन यद सुलद से रते दँ । आपस से दिलके-मिलते ह} 
मूं श्वान ने सव येल विगाड दिया । छम तीनों जघनो मौर 
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नके पीये कगो ओौर इन्दे ेसी राह पर लाश्रो कि यूर क 
शनत निकाल-निकाल लँ । बोलो, यह्‌ काम ठुमसे हो सकेगा ॥ 

उन लोगों ने उत्तर दिया--्डोँ हो सकेगा ।“ 
“अच्छा, अपना काम कैसे चारम्भ करोगे ?" 
“कयो, पहिले तो एक-एक का सत्यानाशा करेगे । फिर जच 
सव रोटियो के युदताज हो जर्ैगे तो छन्द एक साथ कर देग। 
ˆ फिर तो वे आपस मे लडे विना नही रह सकते 
नवत ठीक । लुम लोग पने हुनर मे पक्के दो । अच्छ 
जाश्नो श्यौर जव तक उनका सिर से सिर न लड जाय, याद 
रक्सो लौटना मत, नहीं तो खाल सलामत न रहेगी ।" 
दूत लोग एक दलद्र में पहु ओर वदँ पुव कर आपस 
स सलाद. करने लगे कि कैसे कायै आरम्म किया जाय । पदि 
लो सभी कगडते रदे , खमी चाहते थे कि हमे हरा काम मिले । 
श्रन्त भं इस चात कौ चिट्री डाली गहै कि कोन दृत किस माके 
पीये लगे भौर यद्‌ निर्वय पाया कि यदि किसी एक का कमि 
पदिज्ञे समाप्त दो जाय सो वद्‌ आकर दुसरे की सहायता करे। 
विद्र पडी, दों ने वहीं पर फिर मिलने का समय निरिचित किया 
ओर अपनै-पने काम पर गये 1 
निरवित समय आया, दूत लोग अपने समते कै दसा 
वदी द्लदलै मेँ किर कटरा हये 1 हर एके अपना-जपनां दाल 
सुनाने तगा 1 पद्िला जो सैनिक सादमन ऊ धौ लमा था, 


मूर्ख वान १२७ 
न 
बोला--“्ट्मारा काम तो सू हो रहा है। साईइमन कल अपने 

पिता के घर पर्वं जायगा" 

उसके साथियो ने पृद्धा--“भला, वुमने फिया क्या १ 

उसने उत्तर दिया, ४“पषिले तो भने साइमन मे एेसा जो 
भर कि उसने राजा से कहा फि में सारे ससार को जीत दगा । 
राजा ने उसे सेनापति वना दिया रौर दिनदुस्तान के राजा से 
युद्धे करने के लिये भेज दिया । युद्ध के लिये सेनय एकनित् 
हृदं । भने एक रात पिले ही, सादमन की सेना मे जितनी 
वार्द्‌ थी भिगो दी । उधर हिन्दुस्तान के राजा फे लिये एूस 
के अगणित सिपादी पैदा कर दिये ! जव सामन के सैनिको 
कोचारोतरफसेपेरे हुये व्ेखा तोषे डर गये। साईमनने 
इनपर गोले चलाने की आज्ञा दी परन्तु सीलन के मारे तोप ओौर 
वारूद छदी ष्टी नदीं । इस पर सामन के सैनिक मौर भी रे 
ओर भेड़ों की तरह भागने लगे। दिटुस्तान के राजा ने सुपको 
मार डाखा 1 सादमन बहुत अपमानित हृश्मा है, उसका इलाका 
धिन गया है, कल उसे सूली देने का दिन द्ै। सुमे श्रव एकं 
दिनिकाकाम शेप रह गया है। उसे कैदखाने से भगा देना है 
जिसमें बह अपने घर जा सके । कल के वाद्‌ सुमे घुरी &ै, जो 
वाहे उसी की सहायता कर सक्रता हँ 1 

दूसरा दूत, जो टरास के पीद्ये पडा था, चहं भी अपना होल 
कदने लगा, वोना-“ुे सहायता की आवश्यकता नहं है । 
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मा काम ठीक चल रहा है 1 टरास अव एक सप्ता से स 
नदीं ठर सकता । पदिले तो मैने उसे लाली शौर मोद 
बनाया, उसकी दृध्एा इतनी वदी कि जो वस्ठ देता च्सीको 
री सेने की शच्छा होती । देयो ची उसने एरीद दाह" द 
मौर दसी मे सव रुपया खयै कर डाला है । अव उधार त ९ 
गया है। कर्ज उसके गले का वोम हो गया दै चौर णसा ए 
इससे अव बद्‌ मुक्त नदी हो सकता । एकी सपाद न, भिया 
पूरी हो जायगी ओर भ इसके पू दी उसका सन शा 
मत्यनासा कर्‌ दूरा । बद्‌ करज न दे पावेया जन्त भे बह मौ वाथ 
कते घर पर्हुचेगा !” 
इसके वाद्‌ दवान वाले दूत से सव हाल पूया गया । उन्दीन 
कद्ा--“अव तुम भी क्‌ डालो । कैसा समाचार है १ 
उसने उत्तर दिया--भभाई, मेरा समाचार ठौक नहीं ६ । 
पहले तो सने उसकी मदिरा में शूक दिया जिससे उसका 
दुखने लगा! इसे याद्‌ नँ उसके खेत मे गया जओौर धरती को 
पीट-पीर कर पत्यर जैसी कंडी कर दिया, जिसमे वह उसे जोव 
न पावे) ओने सममा था कि बह इसमे हल न चलावेगा, पर्छ 
मूख तो दै दी, उसे मी जोतने लगा । पेट के वदँ के मारे कोला 
जाता या श्नौर हल जोतता जाता था । ने उसका दल वोड 
दाला, परन्तु वद्‌ घर गया दूसखया हल ले आया शौर फिर ममेव 
जोतने लगा} श्रय कौ चारै धरती मे समा गया प्रौर दल के 
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सोदे को पण़ुड लिया । परन्तु पकडा न गया । उसने भ्रमी देह 
का सच बल लगा दिया , लोहा तेत या, मेरे हाय भी कट गये । 
भयर उसने सत्र खेत जोत डाला है । एक कडा वस वच रहा 
दै। भाद्यो, श्रामो मेरी सहायता करो नदीं तो इससे पार न 
पा सकेगे जर हमारी सय मेहनव भकारथ आयी । अगर यह्‌ 
मूख सेती मेँ लगा रा तो उसके भदयो को भी कमी न रदेगी । 
यह दोनों फो सिला कर खायगा 1» 
सैनिक साइमन फे पील लगने वाले दूत नै अगले दिनिसे 
उसे सहायता दने का वचन दिया ओौर सव फिर श्यपतैनपपने 
काम पर्‌ गये। 
(३) 
एकं इकडे को छोड कर सारा सेत तो ईवान जोव ददी चुका 
या) उसने इसे भी समाप्न किया । सके पेट मे द्द हेता रदा 
लेकिन बह पने काम मे लगा रा) उसने जोत की रस्सी 
दीली फ़, इल फेरा, अपने काम मे लगा रहा! एक पटरी 
जोत कर. उलटा श्रा रदा था । अचानक हल सकने लया, 
फसा जान पडा कि किसी जङ्‌ भें प॑स गया दै। वात यद 
यीङ्षि उस दूतने हल कै लोमे ्लंध फसादी थी जौर उसे 
रो हुये था । 
इवान ने सोचा--“वडे शराश्चर्य की चात है, यो तो जड भी 


॥ # 
चद थी यह्‌ जड कद से आ ग ।" 
९ 
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५ ५६ 
वानने मिटटी के नीचे दाथ डाल दिया। हाय मक 
वस्तु सुलायम-सी जान पडी । उसने उसे पकड कर खींच लिया ॥ 
जङ्‌ हीकी भोति काली-काी वस्तु थी। परन्तु चह एडी 
जा रदी थी । रे यद्‌ तो जीता-जागता शैतान का वा है। 
श्वान योला--“धकते रे की †” यह्‌ कह कर वह उसे उठाकर 
हल पर दे मारनेवाला था, परन्तु दृत दात दिखाने लगा । 
वोला-“मुभे मासे मत, जो कहो भँ करने को तैयार ह ॥* 
त क्या कर सकता है १ 
“जो आज्ञा दँ 1” 
दवान ने अपना सिर खुजलाया । 
वोला--“मेरा पेट दु रहा है, उसे अच्छा कर सकता दै 
भ्क्यों नहीं ¶ 
“च्छा त्तो, अच्छा कर 
दूत भिद्धी के भीतर पो को डाल कर दढ लगा । पिर 
उसने छोटे-छोटे जडो की एक रुस्थी ईवा् को दी । कदा- 
“इसमे से जो एक जड निकार कर स्या लेगा, उसके सव 
रोग दूर टो जार्यैगे 1» 
ईमान ने जडां को लेकर अलग क्रिया श्रौर उनम सं एक घा 
गया उ्के पेट का ददं प्रन जाता रहा । दूत ने फिर प्रायेन 


को--““कि युमे जाने दो । ओ धरती मे समा जाञ्गा। किः 
फमी न श्राञ्गा 1” 


मूसे ईवान - १३१ 
ध 
ईैवान वोला-“्च्छी वात है, जा, भगवान्‌ तैरा भला 
करे ]) 
भगान का नाम सुनते ही दूत धरती मे समा गया । पानौ 
मे जैसे पत्थर का कडा पको तो लोप हो जावा है, उसी तरह 
बहभीलोपदहोगया। एक देद्‌ धरती मे वन गया । 
देवान ने जडी के रोष दो इकडे अपनी टीपी मँ रख लिये ! 
श्मौर अपने काम मे लगा रहा । जव वचा ह्या भाग भी जोत 
लिया, तो हल लेकर घर चला आया । घोडे की ओत सोल कर 
उसे छोड दिया शौर पनी मोपढी के भीतर ग्या । देस्या कि 
वेडा भाई सैनिक साइमन खी सहित श्राया हृष्मा है ओर भोजन 
पर वैखा है । सामन का इलाक्ता छिन गया था । स्वय किसी 
प्रकार जान कैद्राने से वचाकर भाग आया था ओर अन 
श्रपने वाप के घर मे रहने के लिये आया था । 
सामन ने ईवान को देकर कहा,“ वम्दारे यहा रहने 
आया ह, जव तक दूसरी नौकरी नदीं लग जाती, यमे जीर 
मेरी खी को पने ही यदा भोजन दौ 1" 
हैवान ने कटा-“श्नच्छी वात है, हमारे यदौ खुशी से 
रदो 1 
परन्तु जव शवान चौकी पर यैठने लगा, तो सदमन कीखीका 
उसके शरीर की गध अच्छी न लगी । अपने पति से बोली-- 
“भं इस मन्दे किसान फे साथ वैठकर नीं सा सकती 1” 
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इसपर सैनिक साइमन ने का-“मेरी खी कती दै कि 
बुम्दारे शरीर से दुर्गन्ध आती है । सुम बाहर बैठकर भोजन 
करो तो अच्छा है" 

षान ने कदा-“वहुत अच्छा, रात सो बादर काटनी ही है 
समे घोड़ी को चराने जाना है!" 

वान ने छ रोध्या लेलीं । अपना कोट उठाया शौर 
थोडी लेकर खेत की ओर चल दिया । 


( ४ ) 

उस रात पना कायं समाप्त करके, सादमन वाला दृत, जैसा 
निश्वय हुमा या, शवान वाले दूत की सहायता करके, मूख दवान 
को परास्त करने के लिये माया 1 वह्‌ आकर सेत मे द्रढता 
रदा 1 उसे अपने साथी का तो कोई पता न लगा । उसने धरती 
में वह छेद्‌ देषा 

उसने सोचा-“यह स्पष्ट है कि भेर साथी पर कोट ्मापत्ति 
अवश्य पडी है । अव सुमे उसका स्थान लेना चवािये । खेत तो 
जोवा जा चुका दै, अतएव इख मू का चर-भूमि मे पीठा कसना 
दोगा! 

यह्‌ सोचकर दूत चरमूमि मे परहुवा । उसने दवान की वर" 
भूमि फो जल से सरावोर कर दिया । धाख के ऊपर तमाम कीच 
हो गदु । 


ी 1 
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सवेरा होते ही वान चसागाह्‌ से घर लौटा, सिये को तेच 
किया , श्नौर घास काटने के लिये चला ¡ घास फाटना शुरू 
करिया । दो दी एकवार दिया चलाई थी फि उसकी धार गोटिल 
पदबदै। काटतीष्ठीन थी] उसे फिरसे तेज करै की 
अरूरत थी । ईवान छु देर तक किसी श्रकार द सिया चलाता 
सदा । अन्त मे कदा-“^देसे काम न चलेगा ! घर ही पर जाना 
होगा। को$ शौर लाकर इसे तेर करू गा, रोटी का एक 
कडा मी लेता श्ाञ्गा । चादे एक दफ्वा वीव जाय जव तकर 
घास काट न उांगा छोड्गा नदी | 
दूत ने यद सुना तो मन में सोचा--“यह मू वड़ा वेढय है । 
इस प्रकार इससे पारन पाञ्गा। को दूसया पाय फरना 
पडेगा ।» 
शबान लौटा । उसने अपनी हँसिया वच्च की जौर घास फटे 
लेगा। दूत घाससे दिप गया; सिये को वैर से दाने लगा, 
उसकी नोक धरती मँ धेंसने लगी । ईवान को यदी मिहनव करनी 
पड़ी, लेकिन उसने सारे षवरागाद को साफ कर दिया धस 
तराई मे योदी-सी घाख काटने को वच रदी । दूतत चरा 
मे मी पर्या ¡ सोचा--“वाहे मेरे पे फट ज्ये, रव एने धाम 


दशनेन दूगा ॥* न 
हयान पराम मी प्या १! घान घनीनयी यो भी देनिया 


उत्तमे प्-पफैम जाती) यान णो प्रोध ध्याया} वह्‌ पृश 
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~-~-------~----------------------------------- 


वलललग कर ह सिया चलाने लगा । दूत को हारना पड़ा, वह्‌ 
दस्य कासाथनदे सका, कामभी ठेढा था, चह एक मादी 
मे धिप रहा । इवान हेँसिया चलाता रहा । ऋाडी को पकडकर 
एक हाथ मायातो दूत की ्राधी पहं कट गड । इसके वाद 
उसने धास काटना समाघ्र किया नौर अपनी वहिन से उ पीटने 
के लिये कहकर आप चरी काटने चला । रपूह्लं कटा दृत उससं 
पिले परहुचा हज था। उसे चरी को रेखा युथ दिया कि 
दैसिया काम न दी । ईैवान घर जाकर दूसरी हेँसिया ले श्राया । 
इससे काटने लगा श्नौर सारी चरी काट डाली । 
उसने कदा--“इसके वाद श्रव जई की पारी है । 
प्कटा दूत सुन रहा या । उसने सोचा--'“चरी में तो यदं 
वाजी मार ले गया, देखता हँ जड मे कैसे जीतता है ! सवेस 
द्ोनेदो। 
सये दूत, भागा हा ज फे सेत मे श्राया ! लेकिन जै 
पदिले ही कट चुकी यी । जिसमें दाना अधिक न मरे, हैवान 
भसत टीमें जकार डालीथी! दृतको कोधश्रा गया। 
योला-- 
श्रम भूमै ने मेरी सारी देद्‌ काट डाली, ममे यका मासा । 


पू तहा उन लीषटै। दुष्ट सोतामी नदी, कोई इसका 


सायक्सेदे। इमकेचचारेकी रालमेजायैटगा। उसे सङ्ग, 
खाद्टूभा ॥ 
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यद्‌ सोचकर वह्‌ चरी की टाल मे घुख गया। डि में वैठ- 
फर उसे सदाने लगा । उसमे श्राप भी ग्मनि लगा मौर वदी 
सो गया। 
ईमान ने घोडी जोती । वहिन ॐ साय मिलकर चरी गाडी 
पर लाने श्राया । वह्‌ राल के पास श्राया श्रौर चरी गाडी पर 
लादने लगा! उसने दो वो लादा । कँवियिसे श्मौर सीय रहा 
बा, च्या दूत के पीट भे चुम गई उसने कटिया उठाई तो उसके 
दोतोमे चिपटा हुश्मा, जीता-जागता, पुच्कटा ठता, विलविलाता, 
छदने का भ्यन्न करता हुश्रा शैतान का वच्चा निकला । 
५क्यों दुष्ट तू फिर श्रा गया ? 
दू ने कामे दूसरा ह| वतो मेया आईथा। भै 
सम्दारे भाई साइमन के पीडे लगा था ।* 
दवान ने कदा--श्ैरतू चाहे जो हो, तेरे भाग्यमे भी 
ही है 19 
षह उसे गदी पर्‌ उठाकर पटकने ही वाला था कि दुत 
चिह्या उा । भुके जाने दो, सँ बुम्दाा पीला तो छोद़ दी दृग, 
जो कदो बद्‌ भी करने को तैयार द” 
तू क्या कर सकता है ? 
“जिस चीज से को सैनिकों को तैयार कर दू ।" 


“परन्तु ब्रह किंस काम के १ र 
“उनसे जो चादो करा लो, जैखा कदोगे वैसा ही करय । 
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५वह्‌ गाना गा सकेगे ¶ 

‹ हो कटोगे तो क्यों नदी गा्वेगे 1» 

“अच्छा तो योडे से सिपादी वनाय ।" ॥ 

दूत ने कदा--“यद्‌ लो, चरी की एक श्चादी उठा लो, इसे 
जमीन पर परको श्नौर वस यदी कटो कि- 

भ्रं सिया मेरा कहना मान › 

जितनी सीके उतने जवान । 

चस इसमें जितनी सीके हैँ उतने सिपादी वन जार्येगे । 

दवान ने एक श्भोँदी उरा शौर उसे जमीन पर पटका भौर 
जो दूत ने कदा था वदी दुहराया । टी सुक गई । उसमे 
जितनी उदे थी सय सिपादी वन गड { "यागे वुडदी ओौर ठोल 
वज रदी थी मौर पीये पौल की रौन थी 1 

देवान हसा । बोला-- 

“वाह्‌ वाद्‌ ! क्या च्रच्छा तमाशा है । लडकिया इसे देकर 
कितना खुश होगी । ” 

दूने कदा--“अच्छा अव सुमे जाने दो। 

इवान ने कदा-“्न। अन्न पीटने पर जो खर वचेगा, 
उससे मँ सिपादी वनाङगा 1 नदीं तो अच्छा भला अन्न व्यथ 
ना होगा । यद्‌ वताच्मो कि यद्‌ सव कैत्ते फिर से ओंटी यन 
जाय । ओ अन्न पीट लेना चाहता ह 1» 

दृत ने कदा-“कटो- 
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द्वेसो, मेरा कना मान 

खर बन जारो फिर से जान । 


वान ने यह्‌ कदा ! टरो फिर से वन गई 1 
फिर दूत प्रार्थना करने लगा--“अव युम जाने दो ।” 


भभ्रच्छी वात दै । यद्‌ क कर हईैवान ने उसे गाडी पर 
दवाया श्रौर उसे दाथ से पकड़कर कटिया सीच ली । का 
भगवान तेरा भला करे 1» जैसे उसने भगवान का नाम नाः 
दुत प्रथ्वी मे समा गया! जैसा पानी मे पप्थर कां ठेला लोप 
हो जाता है उसी प्रकार वह मी धरती मे लोप हो गया। धरती 
मे केधल एक छेद वना रह्‌ गया । 


कषान घर लौटा । बदँ उसने अपने दूसरे भाई ठरास क भी 
खरी सदित लौटा पाया । वद लोग भोजन करने यैडे ये । 

टरास साकार ने अपना छण नहीं चुकाया था । लदने- 
बालों केडरसे भाग कर वापके षर आ गया या। ईवानको 
देखकर बोला--ध्देखो जव तक मे दूय घन्धा न मिल जाय 
सुमे श्नौर भेरी खी को अपने यहो रक्सो 1” . 

सवान ने कदा--“बुत अच्छा, चाहो तो यदीं सदो} 


हवा ने श्पना कोट उतारा श्नौर मेज के नि चैठ गया, 


लेकिन साटूकार. की खी ने कदा--“ईइस नवार के साय मनद 


= = ६, 
यैठ सकती । इसके पसीने से दुमन्धि आ रदी है। 
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इस पर्‌ टरास साहूकार ने कदा-“धवान तुमारी देह से 
कडी दुर्गन्ध आती है । तुम वाहर जाकर भोजन करो ।" 

इवान ने कष्टा-“वहूत अच्छा" । थोडी सी सोटी लेकर बह 
बाहर हो रहा । कहा-“भेरा तो घोढी चराने का समयश्च द 
गया है] 

( ५) 

उस रात्त टरास बाला दूत भी चुरी पाकर, जैसा निश्चय हज 
था, पने सायियों की सहायता करफे मूं वान को परास्त 
करने के लिये रा गया । वह्‌ अनाज के सेत मे पचा । श्रपने 
सायियो को बहुत दर्‌ ढा लेकिन किसी का पतान चला। वस 
भरती मे एक चेद्‌ मिला । इसके वाट वह्‌ चर-भूमि मे गया । 
चद तरादै मे उसे एक दूत की कटी हु पूछ मिली । चरी के 
खेत्त मे एक दूसरा लेद्‌ भिला । 

उसने सोचा--“स्पषट है कि मेरे साथियों पर कोर श्मापत्ति 
आई है । अव सुमे उनका स्थान लेना पडा ओर इस मूख का 
पाछा करना पडा 

अतएव बं दूत इवान को द्ु"ढने निकला । वह्‌ श्रनाज 
पीट चुका या जर रव पेड काट राथा दोनों भादयो के 
चले आने से दैवानके घरमे जगद्‌ की तद्गी हो गर थी। इससे 


गना भायां ने इवान से कहा कि हम नया घर वना्ेगे लकडी 
कार लाओ । 


मूं देवान १३९ 
0 
दृत जगल मे दौडा गया रौर पेड की शाखा्मो पर जा चैठा 
भौर इवान के काममें वित्र डालने लगा। इवान ने एक पेड 
कोजञ्सेसेठग से काठा करिब साफ़ अलग गिर पदे! 
रेके भिरते समय वह्‌ पलटा सा गया श्रौर दूसरे वृ की डालो 
भजा फसा उसे टालने के लिये इवान ने एक दूसरी लकी 
काटी श्रौर बडी कठिना से उसे धरती पर उतारा} इसके वाद 
दूसरे दत्त फे काटने मे लगा । फिर वही वात हं । फिर बडी 
फठिनाद से उसने पेड अलग क्या ! तीसरा इृक्त काटना 
आरम्भ किया › फिर वही वात हई । 
इवान ने सोचा था फि पचास पेड तो काट धग, परन्तु 
अभी दस पेङ़भी नकराट पायाथाकि सन्ध्याषो गड ओर 
चष भी थक गया । उसके मुह की भाप कु्टरे कौ भाति जग 
मे फैलने लगी ! लेकिन बह अपने काम मे लगा रहा । उसने 
एफ पेड की जङ्‌ ओर काटी लेकिन उसकी कमर दुखने लगी 
अर सदान हुखाजाताथा। बुर्हाडी को पेड मे लगी छोढ 
केर वह द्म लेने लगा । 
दृते देखा कि ईवान ने काम चन्द्‌ कर दिया) वद्‌ चट 
प्रसन्न हुमा ¡ सोचा-“्व जाकर थका है । अव यह्‌ क्या 
शोर काठेगा १ श्राश्रो हम भी जया दम मारले। 
दत्र क शषा पर्‌ धैठ कर जह पिचकाने लगा । प्रवान्‌ 
योडी ष्ठी देर मे फिर उठा, अपनी ल्द को श्यी कर्षा 


१९० टास्सदय की कदानिया 

न 
से निकार लिया ओर चत्त पर दूसरी ्मोर से पेसी ओ ° 
हयाय चलाया कि वृक्ते भहरा कर गिर पड़ा ¡ दूत को इस व 
कीक्व ्राशाथी। उसे श्रपना यैर वचानेका भी मोक्ता 
मिला। पेड्जों गिरा सो उसी मे उसका पला दव गव 
ईवान डाखे को काटने लगा! उसी समय देखा किं चद १ 
पेड से लटका हृभाः है । शवान को वडा माश्च हुश्रा 1 

बोला--ुषट कदं कै। तू फिर श्या गया 1" 

दूत ने कदा--“कषं वह नही, भँ तो दूसरा दूत ह । भ तुमह 
भाद दरास फे पीये लगा था 1" 

“जो भी हो, अव तुम्हारा समय श्या गया छै» यद्‌ कद ४ 
देवान ने छहाडी घुमाई ओर उसकी मूठ से उसे चलने । 
बाला था कि दत चा उठा शौर द्या-प्रर्थना करने लगा 1 धोः 
* खमे मारो मत, तुम जो कदो ओँ करने के लिये सैयार हँ 

“तू क्या कर सकता ह %) 


“जितनी कहो उतनी शक्यां तुम्हारे लिये वना दू ।" 

“अच्छा थोडी सी वनां | 

दूतत ने उसे श्रशर्ियाँ"वनाने का दंग वता दिया । कदा- 
“इस ओकः की पर्तियो ले सो, इसे अपने हथेली भें र 
माजा घरती पर सोना शिरेगा 1 


`~ 
४ दृष्ठ चिशेप। 


मूख ईवान क 


त 


दवान ने ङ्व पचो को लेकर हाय भे माजा । हाय से 
अदां डने लगी । उसने कदा-ुष्ियो ॐ दिन लव्को के 
सेलने का बहुत जन्द्या सामान ह" 

दूत से कडा- “अच्छा, अव सुमे जाने दो 1» 

“अच्छी वात है" यद्‌ कट्‌ कर ईबान मे डाल सच ली श्नौर 
कषा “भागजा ईश्वर तेरा मला करे ।» 


ईस्वर का नाम खनते ही दूत धरतो मे ेसा समा गया जैसे 
पानी सें प्र्यर का ठेला समा जाता द । प्रथ्वी मे केवल एक 
यदे चने गया। 


(€ ) 

च्छा, भाद्यो ने पने पने घर बनाये शरौर खग श्रलग 
रने लगे । जघ श्वान ने भल्ल काट ली लो मद सीया श 
अपने भाय छो त्यो के दिन निम्र दिया । लेफिन माद 
॥ । । मे > 1) 

उन्दोने फा--“किंसानी व्यो कौ द्मे प्वाद्‌ नष्ट दै। 9 

अतएव वान ने किसान शौर उनको सिया फ षी ध 
की १ आप मी इतनी सद पी गया कि कछ १९०४ 1 ग ४ 
मे नाचक्षे रष्टा या! वष्टा चला चाया डीरः व 1 
कि मेरे शखालरद मेष सीत गायो । कि सुम्दे षद 
दरूगा क्रि ज दमने जिन्दमी भरन पाया [२ 


५४९ टच्स्यय का कदयाचया 


शकक क ध 


स्तयो हसने लगी श्नौर उसका शुण्धवाद्‌ गाने लगीं । जव 
गा चुकीं तो बोली--“अव लाघ्रो क्या देते थे 1” 

वान वोला-“मँ अभी लाता ह|” 

यह्‌ कट कर उसने एक टोकरा उटाया नौर जगल की श्र 
दौडा गया । स्त्रियों हसने लगी, वोली--“मूखं तो है ही ।” 
आपस मे श्मौर श्रौर वाते करने लगीं 1 


परन्तु श्वान शत्र ही दौडा ह्या वापस आया ! टोकरी मँ 
छुचं भारी वस्तु भरी थी । कहा-- 

क्या मनँ तुम्दे यह्‌ दे दू 1, 

“हों, लाओ 1" 


इवान ने एक सुद्री अशफीं भर के स्त्रियो के आगे फक दी) 
किस भोति वे उसे उठने के लिये टूटी--यद देखने की वात यी । 
मदं लोग भी उसी पर दृढे ओर च्रापस मे मोच-पसोट करने लगे 


एक चुदिया वेचारी ऊुचल कर मरते-मरते वच गर । ईवान 
हसा । 


कदा--“्रे मूर्खो, तुमने जुदिया दारी को क्यो पीस डाला ? 
शान्त रदो, देषो मँ ्यौर भी देता ह ॥” यद्‌ कदकर उसने उसके 
श्मागे शौर भीफेकदिया श्रौरभी भीड लग गई । इवान ने 
सम शकि यों लटा दीं । लोग “रौर रौर चिते रदे लेकिन 
शवान ने फदा--छय मेरे पास अशक्यो नदीं वची षै । फिर 


मू ईैवान १४३ 





दूसरे दिन चौर अशक्या दरा । आदमी अव हम सव नाचे, 
श्रौर तुम लोग गाने गामो 1 

स्त्रियँ गाना गाने लगीं । 

उसने कल्यः “तुम्द्‌[रा गाना किसी काम का नही है ।” 

वे बोली, “इस से अच्छा गाना तुम्दे कद नसीव होगा ? 

"देखो अभी दिखाता हई 1 

यह्‌ कह कर ईवान, दौड दोडा खलिहान मे गया । एक 
शछ्ंटी उठा लाया 1 पीट कर दाना निकाल लिया ओर ओंधी को 
ठीक कर फ उसी धरती पर पटक कर कदा, “अच्छा देसी ।" 
किर कदा- 

“द्मोँरिया, मेरा कदना मानः 
जितनी संकिं उतने ञ्वान 1” 

अदी खु गई श्नौराऽसमे जितने र थे सव सिपाही चन 
गये । तुड््टी ओर ताश बजने लगे । इवान ने सिपादियो से कदा-- 
गाच्मो ओर वाजा वजा । वान उन्दः सडक पर्‌ लेगया । देखने 
बाले बडे आश्चयं मे थे ! सिपादी लोग गति-वजाते थे । देवान ने 
कहा कोई मेरे पीये न श्वि, यह्‌ ककर वह स्िपा्टियों को 
खलियान में सेजाकर श्नौर उन्दे फिर गायव करके ओंँटी वनां 
सिया भौर श्री अपनी जगह पर फेकदी। 

इसके वाद्‌ वह्‌ फिर घर पर छौट श्राया श्रार जाकर अस्तल 


~. 


मसारहा। 


१४४ टस्सटाय की कष्ानिया 


क पी 


( ७ ) 
सैनिक सामन ने यह वाति सुनी सो दृूखरे दिन सवेरे ही 
अपने भाई के पास आया । 
वोला--“सुमेः वताश्मो किं यह्‌ सव सिपादी उम क से 
लाये ओर फिर सव के सव कहां चले गये ।” 
दवान ने कहा-“तुमसे मतलब ‰ 
“मुभे मतलव ९ अरे, इन सिपाहियों दारा आदमी जो 
चदे कर ले । श्राद्मी चाहे तो एक राज्य जीत ले 1" 
दवान फो वडा चराश्च हुं 1 
उसने कहा--श्टोँ । रेखा है तो हमने सुमते पहिले ही क्यो 
न कषा ९ जितने कहो उतने सिपाही यना दू" 1 अव की यदिनने 
मौर दमने बहुत खर द्रकदरा किया है । यद्‌. च्छा हुञ्चा 1" 
दवान पने भाई को सलिदान में ले गया ओर का--“यदि 
र बुम्दे छव सैनिक वना दू. तो उनके साथ यदय से सीधे चले 
जाना क्योकि हमारे पाख उन्दे खिलाने भर को नदीं है! छन्दं 
-सिललाने लगे वो सास गोव एक ही दिनि मे चुक जाय । 
सैनिक सामन ने वचन दिया कि में सिपादियों को लेकर 
चला जाङ्गा । इस पर ईवान ने उन्द्‌ बनाना शयु किया । एक 
शटी धरती पर पटका, एक दल तैयार हुमा । दूसरी से 


दूस \ इसी तरद इतने सिपाद्ियों के दल द्ये ग्ये कि साया 
खेत भर गया 1 


सूं वान १४५ 
---------------------------- 

इवान ने पूया “वस १ 

साईमन बहुत प्रसन हभ, वोला-श्डो; इससे काम चल 
जायगा । ईवान मै दु्े षन्यव्राद देता ह» 

हैवान ने कहा-“रच्छी वात है, श्रगर उन्दे ओर सिपादियो- 
कौ आवश्यकता हो तो लौट कर क्ठना। ओँ रौर वना दा । 
जयकरी खर की कोद कमी नही है। 

सैनिक साईइमन ने अपनी सेना एकत्रित की, उसे 
स्पा पठा कर ठीक किया शरोर श्चपने साथ लेकर युद्ध करने 
चल दिया } 


सेनिक सामन गया भी नदोगा कि टरास सहकार आ 
पचा । उसे भी कल वाला समाचार मिल चुका या । उसने 
पने भाई से कदा- 


“ये चता तुम श्रशक्रि्यो का से लाये । काम श्रू करने 
ॐ लिये मेरे पास छु श्रशर्षियोहोवीं तो ओँ सीसे सारे ससार 
का धन पी"च लेता 1” 

ईबान फो वदा श्राश्च्य हुश्ना । कषा-- 

“दसी वातत है । तो प्रिर तुमने पष्िले स्यो नदी कष्टा । जिवनी 
कहो उतनी अशक्तियो वना दू 

उसक्रा भाई बहुत भरसन्न हुश्रा, यला“ तक तीन टोपरे 


भर श्रशरियोँ यना दो 1 
१० 


१४६ दाल्मदाय की कदयामिया 
४ 
क्वान--“च्रच्छी वात ष । मेरे साथ जदब्रलमे श्राश्रो। याः 
छच्छातो यदद किधोडी जोतलो नदीं तो इतना वोम तुम 
उठाश्नोगे कैसे १५ 
दोनो घोड़ी जोत कर जङ्गल की श्रोर चले। ईवान श्चोक 
की पत्तियों हाथ से मीःजने लगा! अशर्फियोकाएक टेर ल 
गया। पृष्ा- 
प्रस ॥॥4. 
टस मारे खुशी के फूल गया । वोला--श्स समय तं 
इससे काम चल जायगा ! ईवान, भे वुम्दे धन्यवाद देता द ॥” 
वान ने का--“अच्छी वातै, श्रौर अशर्ियो की खव 
श्यकता दो तो लौट कर कहना, शँ नौर वनः दगा 1 पत्तियो फ 
कोद कमी नदीं है 1 
इस प्रकार दोनो भाई चले गये । साइमन्‌ तो युद्ध करले ३ 
किये श्रौर ररास लेवा-वेची करने के लिये । सैनिक सामन ने एः 
राज्य विजय कर लिया । टरास सहकार ने वडा धन पैदा किया 
जम दोनो भाश्यों की भे" हुई सो एक-दूसरे से पना दाः 
कने लगे । सादमन ने वताया कि से सिपाही करौ र 
मिले! उरास ने चताया कि सुभे धन कैसे मिला । 
सैनिक सादइमन ने कहा--“(ैने एक राज्य जीत लिया द 
यड़ी शान-शौकत से रहता ह लेकिन सिपादियो को देने कै लि 
धन पूरा नहीं पडता 1 
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र्यस् साहूकार ने कदा-“मेरे पास द्र्य वहत है, लेकिन उसकी 
रक्ता करते वाला कोई नदीं है । 

इस पर सैनिरु सामन कहने लगा फि शन्नो भाईके 
पास चले । भें उससे ओर सिपाही माँगा चौर तुम्दे उन 
सिपाहियो को दे दगा, वेतुम्दारे द्रव्य की र्ता करेगे। घुम 
छौर द्रव्य मधकर युके दे देना, मँ अपने सैनिकों का पेद 
भर्गा 1” 

यह सलाह कर के दोनो ईबान के पास च्चये । साइमन ने 
कहा--“्यारे भाई, मेरे पास सिपाहियो की कमी है। दो चार 
श्मोटी के भौर सिपादी वना दो ।" 

ईवान ने सिर दिलाया । 

बोला-“न । श्व मै सिपाियो को नदी वना्ञगा 1” 

“लेकिन चुमने वचन दिया था कि वना दूंगा ।* 

“नं जानता हँ कि वचन दिया थ, लेकिन वनाञगा नही 

"भू 1 क्यों न वनायेगा ९ 

"ुसकललिये न बनाऊं गा कि वम्दारे सैनिको ने एक श्ाद्मी कों 
मार डाला है! उस दिन सक के पामर्म सेव जोत रदा था। 
देषा फि एक खी, एक गाडी पर टिकटी लादे रोती चली जा रही 
। भने पूषा फि कौन मर गया । उसने कदा--सादमन के 
सिपाहियो ने मेरे पतिको युद्ध मे मार डाला ॥ मै सममा था 
कि सिपाही लोग केवल वाजा वजा । परन्तु उन्न एक 


क. 
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निक 11 
आदमी को मार डाला । अव अओ तु्दारे लिये शौर सिषा 
मही चना सकता 1» 
बह अपनी वात पर डटा रहा ओर फिर जौर सिपादी नद 
चनये । 
खरस साहूकार भी दवान से प्राथैना करने लगा कि से जौर 
अशक्या वना दो । परन्तु श्वान ने इख पर भी सिर दिलाया } 
उसने कदा--“न । भँ ओर नहीं वना सकता । 
“तुमने वचम्‌ नही विया था ? 
“रर्‌ दिया था, लेकिन अव मँ भौर न वनाॐँगा ।” 
“सूखे, क्यो न वनायेगा ¢ 
“इसलिये कि तुम्हारी अशि, मादकेल की लडको क 
गायक्ते गई 1 
भ्कैसे ॥44 
“कसे क्या, ले गई । माद्रकेल की पुत्री के पास एक गा 
यी । उसके वाल-व्े उसङ़ा दूध पिया करते थे । उस दिः 
उसके वच्चे मेरे यदा दूष मगन श्रये } भने कदा--““ु्दार 
गाय कँ गई 1» उन्होने जवाब द्विया, “रास साहूकार क 
कारिल्दा श्राया नौर उसने मँ को सोने के तीन कटे दिये श्रौ 
मोनेञ्सेगायदेदो! आअवद्मलोग दूध कदो से पाय) 
। मँ जानवा था कि तुम श्रश्रिभ्यो से सेल करोगे, परन्तु सुम च 
की गायने गये 1 जच सुम्दारे लिए ओर्‌ स वनार्जगा 1 
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१ ^ `~ 
दवान अपनों वात पर डटा रहा, उसने ओौर अशक्यौ, नद 
बनाई । तव दोनो भाई चले गये। जाने खो तो आपस मे 
सलाद करने लगे कि अव क्या करना चाहिये । 
साइमन ने कदा--“देखो, मँ वताता द, क्या करना चाहिये । 
लम हमे द्रन्य दे दो जिसमे हम सिपाहियो का पैट भरे श्रौर 
उदं श्नपना जाघा राज श्चौर सैनिको कोद दगा जिसमे पे 
उम्डारे द्रन्यकी र्ता करे । दार मान गया । भादयौं ते 
आपस मेँ वोट-चोट लिया । दो के दोनो राजा घन गये नौर अमीर 
हो गये" 
(<) 
इवान अपना घर दी पर रदा करता, बूढे माता-पिता का 
भरए-पोयण करता श्रौर अपनी गूगी वहिन फे साय सेवी-चारी 
का काम दृप्ता । णेस श्ना कि ईवान की पलिहान रखनेवाली 
त्ती वमार टौ गयी । उसे खुजली दो गर श्नौर बह मरने लगी 1 
ईयान को उस पर्‌ द्या छाई तो उसने पनी वहिन से थोदी-सी 
रोटी ले ली ओर घतते टोपी में रखकर चला रौर जाफर रोटी कुत्ती 
केश्यागेफकदी | येषी फटी हई थी । सटी के साथ पक ोदी- 
सीजडी (जो दूतस मिली यी) भी गिरे पडी। बु्टीएुतिया 
ने रोदीकेसायच्ते भीखाक्लिया। फिर क्याया, ददने भौर 
भूफने लगी श्नौर दुम दिला-दिकाकर सेल करने लमी 1 साराध् 
यद्‌ कि फिर यसी की चैसी न्ख हौ गयी 1 
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साजा वहत प्रसन्न हुभा । उसने शवान को अपने पास बुला 
कर वैटाया ओर उसे अच्छे-च्ये वद्ध पदिनवाये । 

उसने कहा-“हमारे त॒म दामाद वनो 

शवान ने कहा--“वहूत अच्छा ।* 

रेवान ने राजछमारी से व्याह्‌ कर्‌ लिया । धोडे ही दिनि 
वाद्‌ राजा मर गया । डवान ते राज प्राया। श्व तीनों भाई 
राजाह गये। 

( ९ ) 

तीनों भाई रहने श्रौर राज्य करने लगे । सवसे वडे भाई, 
सैनिकं साइमन की खल वती हुदै। फस के सिपादियो द्वार 
उसने सच्च के सिपाहियों को एकत्र कर लिया । उसने अपने 
राज्य भर खे दस घर पीये एक सिपाही लेकर फौज मे भरना 
आरम्भ कर दिया, सिपाही भी लम्बे, जच्छ डील-डौल श्योर शाटिः 
के दते थ । उसने देसे बहुव से सैनिक एकत्र करके न्दं शिता 
दी । जव कोई उसका भ्तिरोध करता तो वह्‌ इन्दी सैनिको- 
कों भेज कर उन्दे परास्त करता । इससे सभी उससे डरने 
लगे चनौर वह भी च्राराम से र्टमे लगा! जिस वस्तु पर दि 
डाली ओर उसकी इच्छा की वह्‌ चस्तु उसे प्राप्त हो जाती} वह 
अपने सैनिकों द्वारा जो वस्तु चाहता प्राप्त कर्‌ लेता 1 

रय स्कार की भी चैन से कटी थी} इवान से जो 
धन उसने आप्त किया था उसे उसने व्यर्थ नहीं जाने द्विया वरन्‌ 
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उसकी घृद्धि की । उसने अपने राज्य मे कानून श्रौर व्यवस्था का 
प्रचार किया  श्रपना धन तदखानों मे रता श्रौर लोगों पर कर 
लगाता। उसने प्रति व्यक्ति पर पिरप कर लगाया, चलने फिरने 
पर, सवारी पर कर लगाया, ओर जूते, मोजे श्रौर कपडे पर कर 
लगाया । जिस वस्तु की इच्छा करता उसे प्राप्त दो जाती । 
द्रन्य के जोरसे लोगो से जो वस्तु चादता भगा लेता ओर जो 
कार्यं चाहता करां लेता-स्योकरि सभी को द्रव्य की इन्छा थी । 
मूं शबान की भी कच घुरी नदीं शस्तो थी । श्चपने सुर 
को मिद्ी देने के ्ननन्तर उसने अपने राजकीय वम्र उत्तार कर 
श्नपनी सी को दिभे श्नौर कदा फि इन्दे पेटी मे रख दो । उसने 
अपनी गाढे की करमीज पदिन ली, अपना पुराना पाजामा पदिन, 
किसान फे जूते पटिने श्रौर फिर श्रपने काम में लगा । 
उसमे कदा--“इसमे मेरा मन नदी लगता 1 म मोटा शेता 
जा रदा ह, भूस नदी खलती, नी द कम भाती है! शतप, 
उसने श्रते मोःवाप को श्नौर गू गी-वदिन को अपने पास बुला 
लिया श्नौर पिले की भोति वहं श्रपने काम मे लग गया । 
लोगों ने कदा--“श्राप तो राजा है, पेखा करयो करते है 
उसने कदा--“हा, परन्तु साजा को भी प्पने की आवरश््य- 


कता होती है ।" . 
एक मची ने आकर कदहा-“वेतन देने के लिये हमारे पास 


1 ॥\, 


द्रव्य नदीं रहा । 


५ 
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उसने उत्तर दिया-“^रन्ी वात द, वेतन न दो ।” 
"तव नौकरी कौन करेगा, लोग कामचछोददेगे।" 
अच्छी वातै, चोड देने दो । षने धधे में रुगने के लियं 
उन्दे समय मिलेगा । साद्-पाँस् की चिन्ता करेगे । इसको वडा 
च्ावश्यकता है 1" 
लोग शवान के पास न्याय फे लिये भी आये । एकनें कदा 
“सने मेरा धन चुरा लिया है ।› दवान ने कदा--“श्रच्छा 
वात है, इससे यह वात स्पष्ट है कि उसे धन की आवश्यकतां 
थी ।॥ 
इससे सव जान गये कि शवान मूर है। ओर उसकी सी 
ने उससे ऊह्या-“लोग कदते दै कि तुम मूख हो ।" 
। ैवान ने कहा--“अच्छी वात है 1» 
उसरी स्त्री ने बहुत विचार किया, परन्तु वह भी मूख थी । 
उसने मोचा--“क्या दँ अपने पति के विरुद्ध जा सकती ह ९ जद 
जदो सुई जाती है वहा धागा भी पीये-पीले जाता है ।" 
उसने भी ्नपने राजकीय वख उतार कर पेटी मेँ रख दिये 
शौर पने पति की गूमौ वदिन से जाकर काम सीखने लगी । 
उसने काम सीख कर पति की सदायता करना आरम्भ 
कर टिया 


शान के राज्य से सव बुद्धिमान लोग वार निकल गये › 
~ ४ 
केवल भूं लोग वच रद । 
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किसी के पास धन न था । सभी मिनत फरके जीवन 
तीत फरते थे। आप पाते थे, श्रौसे को भी पिलाते थे । 
( १! ) 
ब्रा शैतान स वात की प्रतीका टी करवा रद गया कि 
मारे दरू तीनों भादयो के सत्यानाश का समाचार लाते 
गे । अय उसे कोई भी समाचार न मिला तो बह (न 
नेक किये निकला । उसने वहत खोजा १. 
ककाभी पतान चला। क्ाधरती मे जो तीन षेद ^वन गये 
(न 
# त श, कि ये लोग श्रपने उयो मे 
इसने सोचा--“जान ध यह काय हाथ में लेना 
पसफले रदे, व समे च्यपन ५ 
गा ॥॥ ॥ि देखने [8 । परन्तु ॥उनमे,से 
, अतएव बह तीनों भाद्यो का नही (न । उसने तीनो फो 
ई भी श्चपनी पुरानी जगह पर त षाया । इससे उद शैतान 
न भिन्न-भिन्न राज्यो मे राज्य कः 


े हत घुरा लगा 1 ल काममे मैभपनाटीहाय 
उसने कदा--“अच्छा ४. 
लता हू | हौ के पास गया। वह्‌ 


याजा स 
सवसे प्रथम वहं ) उसे सेनापति फा रूप पारण भि 
सली भेष में नी = खादमन फे मदल पर पचा । 
मौर सवारी पर चद 
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बोला--“पजा सामन शने सुना है फि आप एक बडे योः 
है ओर, चकि मी युद्धकला मे निपुण है, मँ श्नापकी नीक 
करना चाहता ह 
राजा साइमन ने उससे प्रश्न श्रिय ओर यद देखकर 
्रादमी कुशल है, उसे अपने यदा र लिया । 
नया सेनापति राजा साकमन को शिक्ता देने लगा # 
भकार एक बलशाली सेना बनाना चाहिये । 
उसने कहा--“"पदिले तो दमे सेना मे छौर सैनिक भः 
करने चादिये ! आपके राज्य मेँ वहत से पसे लोग दै ओ ठ 
साय रदित दै! हमे सभी युवको को भरती कर्‌ लेना चा 
एक मी युवक न छोडा जाय । इससे आपकी सेना सख्य 
पचरानी शे जायगी । दुसरे हमे नई बन्दूके ओौर तें ` 
करनी चाद्ये । अँ देखी चन्दूकों का प्रचार कगा जे 
दमे सौ-सौ गोलिया मटर वरावर चोडगी । रेसी तो च 
ङ्गा जो आदमिरयो, धोड़े, दीवालों सभी को भस्म कर सकेगी 
सजा साङ्मन ने नये सेनापति छी सभी वाते ध्यान 
खुनी ओौर याज्ञा दी कि सभी युवक सेना मे भरती किये जार 
कोद मी द्टने न पारे! उसने नवीन अकार की वन्दे 
लोपो को तार करने के लिण नये कारन सुलवये । ३ 
वाद रीन दी उसने पडोस के एक राज्य के साय युद्ध छेड दि 
जव सेना का श्नामना-सामना हुआ त राजा साद्धमः 
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आज्ञा दी कि नई वन्दं ओर तोपों से विपत्ती सेना पर गोलो 
की वयौ कीजाय। एक ही गोलावारी मे चिपक्ती कीं ्रायी 
सेना हताहत तथा भस्म हो गई । विपरी राजा इतना सहम 
गया कि उसने अपने राज्य का पतन कर दिया । राजा साइमन 
वहत प्रसन्न हु । 
उसने सोचा--“अव मँ दिन्टुस्तान के राजा पर॒ विजय प्रा 
कलगा | 
परन्तु हिन्दुस्तान के राजा को राजा साईइमन कै च्माविष्कारों 
का पहले ही से पता चल गया या । उसने उन आतिष्कारो को तो 
रहण ही कर्‌ लिया था साथ ही ओर श्रपने आविष्कार भी कर 
लिये ये । हिन्दुस्तान के राजा ने केयल समी युवकों कोठी 
नदी, वरन्‌ सभी विवाहिता सियो को मी भरती करलिया था 
श्रौर राजा सामन की सेना से भी बडी सेना एकत्रिव कर ली थी । 
उसने राजा. सादन की वन्दूका ओर तोषो कौ नकल तो फर ही 
ली थी, श्राकाशमें उडकर वम कने का भी उपाय निकाल 
लिया था। ० 
राजा सामन दन्टुस्वान के राजा से युद्ध करने फ लिये 
चला। बह सममता था कि चैते पदोखी राजा को परास्त छया 
वैच ष्टी उसे भी य ईद । पर्य उसकी दाल न गल 
पाई । दिन्दुस्वाच फे राजा ने खादमन कीसेना को समीप 
शाने ष्टी न दिया। उसने धियां से भाक मे ( 
सादमन कौ सेना पर्‌ वमगोले घरखनि को कष दिवा । सिया ने 


१५६ टास्सदाय की कद्यानिया 


ना 3 


बोला--“राजा साईमन भने सुना है कि आप एक वडे योदा 
है ओर, चकि यै भी युद्धकला मे निपुण ह, मँ आपकी नौकरी 
करना चाहता हू ॥ 

राजा सामन ने उससे प्रश्न किये ओर यद देखकर कि 
श्रादमी कुशल है, उसे अपते यह्‌! रस लिया । 

नया सेनापति राजा साद्मन को रिक्ता देने लगा कि किस 
प्रकार एक बलशाली सेना बनाना चादिये । 

उसने कटा--“"्पदिले सो हमे सेना मे र सैनिक भरती 
करने चाद्ये ! आपके राज्य में बहत से एेसे लोग है जो व्यव 
साय रदित हँ । हमे सभी युवको को भरती कर लेना चादिये, 
एक भी युवक न चोडा जाय । इससे आपी सेना सख्या मे 
पेचगुनी दो जायगी । दूसरे हमे नई बन्दृके शौर तोप प्राप्त 
करनी चाद्ये । सन ठेसी बन्दूको रा प्रचार करंगा जो एक 
दमस सौ-सौ गोलिया मटर बरावर दछोडेगी । रेसी तेपे वनाः 
गा जो च्रादभि्या, घोडा, दीवालों सभी कों भस्म कर सर्केगी 1" 

राजा सादमन ने नये सेनापति की सभी वात ध्यानपू्वक 
खनी ओर चाज्ञा दी कि सभी युवक मेना में मस्ती किये जाय 
कोटे भो द्टने न पर्व । उसने नवीन पकार की बन्दर श्रौर 
जषोको तैयार करने ॐ लिए नये कारखाने खुलवाये । इसके 
वाद्‌ शीतर ही उसने पड़ोस के एक राज्य फे साथ युद्ध चैड दिया । 
जय सेनाश्रो फा श्रामना-सासना हुआ तो राजा साहमन > 
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आज्ञा दी कि नई बन्दूको ओर तोपों से विपक्ती सेना पर गोलों 
फी वयौ कीजाय। एक दही गोलावारी में विपत्ती की श्ापी 
मेना हताहत तथा भस्म हो गई । विपत्ती राजा इतना सदम 


गया कि उसने अपने राज्य का पतन कर दिया । राजा साइमन 
बहुत प्रसन इ । 


. उसने सोचा--“अव भँ दिनदुस्तान के राजा पर विजय भप्त 

करगा । 

परन्तु हिन्दुस्तान के राजा को राजा साइमन फे श्रानिष्कारो 
का पहले टी से पता चल गया था ! उसने उन आविष्कार को तो 
रहण ही कर लिया था साव ही ओर श्रपने आविष्कार भी कर 
लिये थे। हिन्दुस्तान के राजा ने केचल समी युबको को दी 
नदी, वरन्‌ समी ्रविवाद्िता ख्यो को भी अरती कर लिया था 
श्रौर राजा सामन की सेना से भी वड सेना एकत्रित कर ली यी । 
उसने राजा सादमन की बन्दूका ओौर तोपों की नरुल तो कर ष्टी 
ली धी, चाकाश मे उड कर वम रफफने का भीं उपाय निक्राल 
लियाया। 

साजा सामन दिन्दुस्तान के राजा से युद्ध फरने के लिये 
चला। वह सममता था कि जैसे पठोसी राजा को परास्त किया 
हैचैसेही उसे भो हरा दगा ! परल यँ उसकी दाल न गल 
पाई । दिन्ुस्तान के राजा ने सामन की सेना को समीप 
मने दी नं दिवा। उसने शिया से याकाश मे उड कर 
सामन को सेना पर पमगोले बरसाने को क्‌ दिया 1 कियो ने 





१६० रास्सटाय की कहानियाँ 
ध 
“सौदागर ने सव साड खरीद लिये। वे उसके दौज मेँ पानी 
भरर" - 
राजा का अव कोई कामहीन चलता} उसके यदा कोद 
काम ही करते न श्राता--सभी सौदागर के यहा जाकर काम 
करते ! श्रौर सौदागर से रुपये लाकर राजा का कर चुका देते । 
राजा के पास न इतना जमा हो गया कि रखते कीं स्थान 
न र्दा । परन्तु उसका जीवन वडा टु खमय हो गया । 5 
टम्पे-चोडे ससूव सव हवा हयो रये! किसी भकार जीवन काटनं 
की लग रदी थी परन्तु उसमें भी कठिनाइया होने लगीं 1 समा 
सामान घटने लगे । धीरे-धीरे उसके रसोये, सादैख 
नौकर भी उसे द्योड कर सौदागर के पास चले गये । भोजन के 
लले पड गये ! वाजार से कोई वस्तु खरोदने को आदमी जाता 
ततो यही जवाव लाता कि सव वस्ते सौदागर के हयाय विक चको 
1 लोग राजा के पास कर दने के लिये द्रव्य दी ले अति। 
साजा टस बदा क्रोधिव हुमा । उसने सौदागर को देश 
से बादर निकाल दिया । परन्तु सौदागर राज की सीमा से ठीक 
यार जाकर वस रहा ओर उसने श्चपना पुराना ठग जारी 
सक्या। रुपये के लालच से लोग सभी वस्तएं राजा के पस 
म लेजाकर उसके हौ पास ले जाते 1 ४ 
राजा टरस्के लिये मुमीवतष्ठो गरै। कदं दिनि तक 
धिना भोजन के र्ना षडा! इम वात तक की सुन-गुन फैल 
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री थी कि सौदागर हता है कि मँ खय राजा फो खरीद्‌ दगा । 
राजा टरास वहुत मयमीत हु} उसकी सममे न आयां 
किक्याकर 
इसी वीच मे उसका भाई सैनिक सादइमन भी उसफे पास 
आ गया श्नौर कहने लगा, "दिस्युस्तन के राजाने समै हस 
दिया है, मेरी सद्ायता करो +” 
परन्तु यहा राजा टरास की जान के श्रपिदही लले पद 
रहे ये । घसने का--नेने जाप दो दिनों सेअन्न नही 
क्रिया| 
( ११) 
दो भाद्यो को परास्त करके बु्ढा शत्रा ईवान फे पास 
पर्चा । उसने सेनापति का मेप रख लिया श्रौर इवान से फटने 
लगा करि आप एक सेना का सगठन कीजिए । 
बोला--धविना सेना फे राजा फी शोभा नषटी। सुमे 
श्राल्ञा माच दीजिये, मै आपकी प्रनामेसे लोगों छो एधित 
करके एक सेना वना दुगा ।' 
ईैवान ने उसकी वातों फो सुना । फिर कहा--५अच्छी वाति 
है, सेना वना लो ओर चसे श्रच्े-मच्छे मीत सिघादो) ओँ 
उसके गीत चुनना पसन्द कद्ग ।» 
शछच्तण्य शतान दवान फे राज्य मे प्रौजकी मरती करम फ 
तिये गया। उसने लोगों मे कदा फि श्ाश्नो, सेना में भरती 
शीशे 


१६२ टाल्सटाच की कदानिया 


व 


जाओ । सव को एक-एक वोतल शराव अौर एक-एक सुन्दर , 
लाल टोपी मिलेगी 1 
रोग हसने लगे । 
योले-्दमे शराव की कमी नहीं है । शराव हम भापि 
बना लेते ै। रदी टोपियो सो हमारी लियो सभी किस्म क 
योपिया वना लेती है । धारीदार ओर गोट लगी हुदै मौ वना 
लेती हे |" 
अतएव कोई भी सेना में भरती न हुआ 1 
बुडढा शैतान वान के पास आकर कहने लगा 1 “श्राप! 
मूख प्रजा खुशी से सेना मे भरती न होगी । आपको उन्द्‌ 
विवश करना पडेगा 1” 
वान ने कहा-“अच्छी चात ह , यह्‌ भी कर देखो 1" 
अतएव शैतान ने यह्‌ सूचना निकाली कि सभी को सेना म 
भर्ती होना पडेगा। जो णेसा करने से इनकार करेगा उस 
दवान द्वारा प्राण-दड मिलेगा 1" 
लोग सेनापति के पास आकर पून लगे-“श्राप कत ५ 
फिजोलोग सेना मे भरती न होगि न्दं राजा प्राणदड देगा, 
परन्तु श्राप ने यह्‌ न वताया कि जो लोग भरती दोगे उन्दे क्या 
होगा । दमने सुना दै रि सैनिकं फी जान जाया करती है !* 
धु, कमी कमी रेषा भी होता है 1? 
यह सुनकर तो लोगों ने हठ पकड लिया । 
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कहने लगे-८हम भरती होने न जावेगे। जव दोनो ही 
तर्‌ मरना द तो घर पर रद्‌ कर ही मरना श्रच्छा है ॥ 

इदे शैवान ने कदा--^भू्यो, ठम लोग बडे सूरं हो । 
सेनिरुकी जान जामी सकती है श्रौरवच भी सकती है। 
परन्तु यदि तुम भरती = होगे तो राजा तुम्हारी जान अवश्य ही 
हे लेगा!" 

लोग बडे चर मे राये श्रौर स्वय मूं वान से सलाह 
लेने चले । 

उन्होने कदा--“एक सेनापति श्राया है, वह कहता है कि 
सको सना मे भरती दीना पडेगा! वद कहता है फि गरं 
दुम सेना मे भरती हो जाच्मोगे तो वुम्दारी जान जा भौ सकती है 
अर वच भी सकती है परन्तु सेना मे न भरतती होने पर ईवान 
तुम्हे वश्य आण दण्ड देगा } क्या यह्‌ सत्य है ?” वि 

ईवान दसा, बोला-^भरँ अकेले भला तुम सव इतने अाद्‌- 
भिमोकोकैसे मारसङ्घंणा? मूर्खन दोतातो तुम्दं सम- 
माता भी, यद्‌ नात, सच मे, मेरी समक मे भी नही भातौ 1" 

लोग कहने लमे-“तय फिर हम लोग रती न गे !* 

वान मे कटा--“च्छी वात दै, न भरती हो ।" 

श्रत्व लोग लौटकर सैनापति के पास गये जौएउसमेकहा, 
न्स सेना मे भरती नष्टोने। बुद्ध सचैतानमे देप्मकि यहा 


मेरी गल न गलेगी । 
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व ४ 


वह्‌ राज्य द्योड कर चला गया । जाकर टरकान के राजा 
ॐ यहा रहने लगा ओर उसका विश्वास-पान्न चन गया । 
उसने टरकान के राजा से कदा कि, “द्मे राजा दैवान के 
राज्य पर्‌ आक्रमण करना चाहिये! बहा रुपया तो अवश्य ् 
हाथ आयेगा परन्तु अन्न ओर पञ्ज चौर ओर वस्तुभो श 
कमी नदीं है ।" 
टरकान कै राजा ने युद्ध की तैयारी श्चारस्म कर दी । उसने 
बडी भारी सेना एकत्रित की, न्दं वदूको शौर तोपो से सजाया 
ओर श्वान के राज्य की सरहद पर 'लडाई करने के लिये चटा 
करदी। 
ईवान ने कदा--“चच्छो वात द, उसे जने दो 1» 
टरकान के राजाने सरहद पार करके, ईैवान की सेनाका 
पता लगाने के लिये सैनिकों कौ टोली भेजी । उन्दने बहत 
पता लगाया परन्तु वद्य सेना कदय थी 1 पहले तो इन्तिजार 
करते रहे फ सेना अव च्राती है परन्तु सेना का कटीँ पत्ता त था । 
टर्कान के राजा ने गनं पर अयिकार कर लेने की आज्ञा दी। 
सेनिरु छोग एक गाँव में श्राय! गोव फे नर-नारी सैनिको को 
देपने फे लिये निकल पदे श्नौर शराश्च करने लगे । सैनिक 
लोग न छर पञ्चमं को छीनने लगे। लोगों ने चन्दे रोका 
नरदीभजो लेना चाहवे ये ले लेने दिया । सैनिक छोग दृसरे गाव 
मे पचे, वष्टाभौ यहोङहलरदा! एक दिन, दो दिन सैनिक 
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लोग यही करते रहे परन्तु जष्टा-जहा जति यही हाल होता । 
सैनिक लोग भो चादते गाव वाले उन्दे ले लेने देते, को$ रोकता 
न, परन्‌. लोगो ने सैनिको से कदा कि तुम भी हमारे यदा आ- 
कर रो । कषते-“वेचारो, अपने देश मे तुम्हारी कठिना से 
वसर होती षतो हमार देश मे आकर क्यो नद्यं वस जाते १५ 
सैनिक लोग इधर-उधर धावा करते रदे परन्तु उन्दे सामना 
करते बाली सेना न मिली ! गोव के लोग उन्दे छिलाते-पिलाते, 
ख््टने से कोई रोकता न भौर श्रन्त मे गोषवाले यदी कहते कि 
अपने ठेर में तुम्दे तगी है तो यहीं चाकर वस जाश्नो । सैनिर्को 
काजी भी इसप्रकार उव गया । वे ठारकान के राजाकफे यों 
आकर कहने लगे, "हम यदा नदी लड़ सकते, हमे शौर चादै 
जद ले चलिये। लडना दहो तो एक वात भी दै, लेकिन यद 
कौन-सी लड़? यहतो पानीको तलवारसे फाटनाहै। 
यदा द्म युद्ध न करेगे । टरकान का रजा बहुत कुट श्या । 
उसने सैनिकों को आज्ञा दी, “सारे राज्य मे उथल-पुयल कफर 
डालो। गौधोंकफा नाश करदो, मकानों चौर गस्लेमें चराग 
लगा दो , पञ्ु्ो को मार डालो श्रौर अगर तुम मेरी आक्ञा 
का पालन न कसैगे तो बुम्दी को मरवा डाुगा ।"“ 
सैनिक भयभीत हुये शौर राजा की श्राज्ञा का पालन करने 
लगे। मकानो को जौर श्ननाज को परंकना ओर पञचन्नों फी 
इत्या करना--यही सैनिकों का काम रह गवा । मूर ने इस 
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त 


परभी किसी का प्रतिरोध न किया। वे रोते मात्रथे। शु 
पुरुप रोते , बुद्धी खिया रोती , युवा लोग रोते । 

वे कहते--“तुम हमारा चुकसान क्यो करते हो १ इन भली 
वस्नुच्मो का साक क्यो करते हो । यदि तुम्दे इनकी श्याचश्यकतां 
होतो ठुमदन्दे खुशीसे ले जाश्रो। तुम आप ईन्द क्था 


ह ~ ~न 


नदीं ले लेत्ते 4१ 


अन्त मे सैनिकों से यह्‌ काम न करिया गया । उन्दने का 
यह्‌ व्यथ का अत्याचार हमसे न होगा । सेना टट कर तितरः- 
बितर दो गईै। 
( १) 
बुडढे शेतान की यह चाल भी नही ची । व्ह सैनिकों दास 
भी द्ैवान षर विजय न प्राप्न कर सका अन्मे उसने एक 
भले मानुस का का भेप बनाया ओर शवान के राग्य मे अकर 
वस गया ! जिस प्रकार उसने ठास को धन द्वारा परास्त किया 
था उसी पर उने व ईवान्‌ को भी परास्त करना चाहा । 
उसने का“ श्राप की भलाई चाहता । 
सभ्य श्नौर वुद्धिमान बनाना चाहता हँ । जँ श्नाप लोगो के वीच 
मे रद्‌ कर एक मकान वनाडगा । शरीर आप लोगों को व्यापा 
स्ना सिपाङगा 1 


श्वान मे कदा--"“अन्ी वातदै1 वुम्दारी देसी ष्टी च्छ 
दतो श्चाकर्‌ मरे यद्य रदो !” 
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दूसरे दिन सवेरे दी यद्‌ भला मास नगर के चौरहे पर एक 
योरे मे सोने की ्रशर्णियो भर कर मीर कागज फा एक तस्ता 
लेकर पर्वा । बवोला--“तुम्दारा सव लोगो फा जीवन शकर के 
जीवन फे समान है। भँ सु्दे जीवन का यथार्थं ठग बताना 
चाहता हँ मेरे खयि इस नरो का एक घर नाभ । ओँ जिस 
भरकर वतार्गा वैसे तुम्द काम करना होगा । मँ तुम्दे सोने की 
प्रशर्णियो मजदूरी मे दगा ।” यह कष कर उसने लोगों को 
सोते की श्रशक्भियों दिखाई । 
मू लोग अचम्भे मे आ गये । उनके यदं सुद्र का न्यवदार 
सोषह्टेतानयवा। बे ्ापसमें वस्तुं की बदली कर लिया 
करते या वस्तुओ के वदले मजदूरी कर दिया करते ये । सोने की 
मुदराये उन्दोने बडे आश्चर्य के साथ देखीं । 
बे बोले-“कैसी सुन्दर घछोदी-चोटी वस्वुए द ॥” 
छ्रव वे लोग पनी वस्तुो तथा मजदूरी की वद्ली इस 
भलेमाुख के सोने के इकडो से करने लगे। बुद्ढा शैतान 
सोना उसी भ्रकार छुटाने लगा जिस प्रकार कि उसने टरास फे 
राज्यमेद्ुटाया था। लोग समी वस्तु सोने से बदल लेते 
ओर सोने के बदले मजदूरी भी करते । 
घडा शौवान बहुत भ्रमन्न हभ । उसने सोचा काम तो 
यडेठगसे चलरदाषै। वओ इस मूं का उसी भ्रकार 
सत्यानाशा कर दगा जिस प्रकार मेने ठराप्त का नाश किया या । 
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न 


परन्तु इन मूोके पास जव सोने के ठकटे छं हो गयेता 
उन्दोने इन दुकडों से अपनी सियो के लिये हार वनवा दिय । 
युवति इनसे अपने काकली फो सजाने लगीं । वच्चे इनसे गल्‌) 
मे सेल सेलने लगे । जव लोगो के पास अश्रि बहुत हो गई 
तो चन्दोने अशरियौ लेना वन्द कर व्या! परन्तु अभी उम 
मलेमादुस का महक आधा भी नही वन पाया था। आर 
साल भर फे खर्च के लिये नाज भी नही जुटायाश्रौर न 
पभो का दी इन्तिजाम हो सका था उसतेलोगो को काम 
करने के लिये चुलवाया, उनसे अन्न तथा पञ्च॒ लाने तथा सन 
के लिये हुत सी अशरषिया देने की बात कदी । सभी चीज क 
अलग अलग दाम चताये गये 1 
परन्तु न कोई काम करने श्राया ओौर न कोई सामान ही 
लाया! कभी कभी एकाघ लके छ्डकिया आकर एकाध 
श्रे देकर अक्रिया ले जाते ! इनके अतिरिक्त कोद न श्नाता 1 
अव उसके पास घखनेकोभी न वचा! भूख लगने पर वह 
मला मास गोव मे छुं भोजन खरीदने निकला । एक किसान 
के ययँ पर्हुवा । णक सुरगी के लिये एक छशफीं देना चाहा, 
लेकिन घरवाली ने कटा, 'इसकी सुरे आवश्यकता नही है । 
बोली-“यं दीं मेरे पास बहुत सी रशिया पदी दैः ।" 


ध इसके याद वह एक विधवा के घर पर गया 1 एक अशर्णी 
दकर एक मछली सोँगी । ॥ 
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बह वोली--“्वागा सुमे यह्‌ न चाहिये! धर मे कोई वाल~ 
वशे भी नदीं है जो इसे सेले। रहा देने के लिये, सो मेरे पास 
तीन अरशरफियाँ श्राप रक्सी हुई है । 
एक श्रौर किसान के यहो एक अशीं देकर रोरी लेनी 
चाही । परन्तु उसने भी श्रशर्फ लेने से इनरार फिया । 
कदने लगा--^युमे इसकी श्रावश्कता नही ह । ह्या मसीह 
कफे नाम पर मांगते हो तो ठरो, मँ धर वाली से कहता ह तदे 
एक कडा सेठी ला देगी ।" 
शैवान धरती पर शूक कर भाग गया । 
मसीह्‌ का नाम सुनने से उसे एेसा दु स हव्या जैसे कि कोई 
शरीर मे छरी भो कता ष्टो! मसीह के नाम पर रोरी का कडा 
लेना तो शैतान के लिये वहत दूर रहा । 
छन्तमे उसे रोटी न मिली। अशर्फियो की किसी को 
्रावश्यकता न थी । जिसके पास वह जाता बही कता कि या 
तो कोई शौर वस्तु लार या मसीदकफे नामपर मोग र्दे दहो 
तोलो। 
बुद्डे शैतान के पास व्रन्य को दोडकर श्रोरछ् यादी 


* 


नहीं । चाम से चद कोसो भागता था। मसीहके नाम पर 

छ लेना नदीं चाहता या । शैतान को वहुत क्रोध आया । 
बोला--“जय मँ द्रव्य दे रदा हतो वुम चनौर कोई चर्तु क्यो 

मोगते ह्ये १ इससे-सोमे से--वुम क्या नदी खरीद सकते ष्टो ? 


१७० राल्सटाय की कद्ानिया 
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किससे मजदूरी नदी करा सकते दो ? प्तु मू ने उसव 

एक न सुनी । 

बुड्हा शैतान रन्त मे विना भोजन किय सो रदा । 
„ इसे वाद्‌ यद समाचार मूर शवान के कानों तक पर्वा । 
लोगो ने उससे आकर पूया कि क्या करना चाये १ 


एक भला आदमी श्रा गया दै । खाना पीना, च्चे वल 
पदनना तो चादता है लेकिन न काम करना चाहता है धीर न 
मसीह के नाम पर्‌ छुं भीख लेना चाहता है । अशर्फिया देतां 
्ै। पदिले तो लोगो ने श्रशरयो के बदले उसे सव छ दिया 
लेकिन अव किसी को अशक्या न चादिये। कोई उसे शं 
देता नदं! किया क्या जाय १ यद्‌) हाल रहा तो बह शीघ्र दी 
मर जायरा 1 

दैवान ने यद्‌ दाल सुना 1 

फिर कदा-““अच्छी वात है, लोग इसे वारी-वारी भोजन 
दो, जिस प्रकार गडरिये को भोजन देते हैँ ।' 

मौर कोई चारा न था 1 बुडढा हतान इख प्रकार लोगे फे 
घर से चारी-वारी भोजन पाता । 

इस प्रकार वान के ययँ से भी भोजन पाने की वारी अइ 1 


्ख्तर्मेरेखी यथाथी। 
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इदा शेताने भोजेन करने आया । ईंवान की गूः वहिन साना 
पका र्दी थी । 


४ ईवान की वदिन का यह्‌ नियम था कि वह्‌ इस प्रकार भोजन 
फे किये आने वालो के हाथ देख लिया करती थी तव उन्दे भोजन 
कराती थी । जिनके हाथ कोमल श्मौर चिकने दाते थे चन 
सो वह्‌ जूठन ओर धचा हुश्रा भोजन देती थी, परन्तु जिनफ हाथ 
कडे च्मौर खुरदरे होते थे चन्द मेज पर वैढ। कर भोजन कराती 
थी। इससे उसका तात्य यद था कि सचमुच मिहनत-मचदूरौ 
करने बाले अना भोजन पार्ये श्रौर आलसी लोग उसे धोप्या 
नदे सके! 
बु्डा शवान मेज पर भोजन करने श्रा वैटा परन्तु उस गूःगी 
ने अकर उसका हाथ पकड लिया श्रौर उसे घडे ध्यान से देखने 
लगी । नैतान के हाथ मे कडामन नथा ओौरन मिहतके 
कोई विन्दं थे। उसके हाय साक चिकते थे भौर उसे नायून 
लभ्ये, सृणी ने वर्साकर शैतान को मेज से सी च कर अलग 
कर दिया । ईवान की खी बोल उटी-“मले दमी चुरा न 
मानो! मेरी वदिन किसी ेसे आदमी को मेज पर नहीं बैठने 
देसी जिसके हाथों पर मिहनत ऊँ चिन्द नदीं षटौते। लेकिन 
जरा रहर जाश्नो, नौर लोय सा लगे तो वुम्दे मी भोजन भिल 
जायगा |"? 1 
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बुदढा शैतान इस वात पर बहुत नाराज हश्मा कि राजा क 
घर्‌ ्ाकर्‌ भी सुश्नर की भाँत्ति भोजन मिले । उसने इवान, 
से कदा-“^तुम्हारे राव्य का यह्‌ नियम किं ह्र आदमी श्चपन 
हाथों से मनुर का काम करे बडी मूता का नियम दै । यद 
व्दारी दी मूता की उपज है । क्या सभी ममुप्य॒मजदूय 
किया करते द १ आच्िर बुद्धिमान्‌ लोग किस वस्तु का उप 
योग करते ह ‰" 

परन्तु ईैवान ने कदा--"हम मूर को इसका क्या पता १ 
हम लोग तो पना काम अधिफतर च्रपने हार्थो ओर पीठ के 

चल पर करते हु 1 

^तुम मूख दो जो फेखा करते हो । भें सुम्दे दिमाग से काम 
कसना सिखराङ्ंमा । तव तुम जानोगे करि हाथ से काम करलं सं 
अन्छा दिमागसे काम क्ररला है । 

दवान अचन्भे मे आ गया 1 

उसने कदा; “यदि देसी वातै तो फिर इसमे क्यार दै 
किम लाग मूर्ख है +" 

शतान कता रदा---“हा, सिर्से या दिमाग से काम्‌ क्या 
इतना सरल नदीं है । तुम हमे भोजन इख लिये नदं देते #ि 
हमर दायो पर भिनत के चिन्द्‌ नही है! सुम क्या जानो कि 


सिरस काम करना कं अधिक कठिन है 1 कमी कभी मिद 
चते के मारे सिर फटने लग जाता ह 1 
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वान सोचने लगा । 

फिर बोला--“मित्र, अगर तुम्हारी एेसी देशा हो जातो दै 
तो तुम क्यो अपने आपको इस प्रकार दरड देते हो ? सिर 
फटे मे क्या श्रानन्द राता है? स्याद्यो श्नौर पीटफेवल 
से काम करना इससे कटीँ अधिके सरल नहीं है १" 

परन्तु शैतान ने जवाव दिया--“अरे जँ वो तुम मूँ पर 
तरस खाकर यह्‌ आपत्ति सिर पर उठाता हँ । यदि इस प्रकार 
म ्ा् न जा तो सुम लोग खदा भूप वने रदो । परन्त मेनि 
सिर केवत भौ काम स्वा दै ओर यह वु भी सिखा 
सकता" 


श्वान फिर श्रचम्भे मे राया । 
यओला--्देला है एतो हमे अवश्य सिखा दो, जिससे 


हाथो कै थक जाने श्रौर सने पर हम धिर से ही काम 
निकाला कर |» 


श्चैतान ने सिखाना स्वीकार क्रिया । 
श्रतएव ईवान ने पने राज्य भर में इसाचात का डिंडोरय 


पिट्वा विया, “एक भलामानुस श्राया है जिसका कना ह 
कि हाथों की जगह सिर से काम करना सिसा सका ह। श्रीर 
वह्‌ यह्‌ मी कता ह कि सिर के दवार हाथों सेच्रधिककामदी 
सक्ता है । लोगों को आकर यद शिका महण करनी चाये 6 
वान के राज्य मे एक ऊना मीनार या। उसमें बहत स 


१८७४ टास्सटाय की कहानिया 
त 
क 1 [^ €. 
सीदियाँ थीं शरोर सव से उपर एक लालटेन लगी इद थी 1 इवान 
इस भलेमानुख को उस मीनार के उपर ले गया--जिसमं लाय 
उसे अच्छी तरह देख सक 1 


लोग सम रदे ये कि वह्‌ सचमुच दिपायेगा फि क्थ का 
काम सिर से कैसे होता है ! परन्तु शतान केवल इख वात की 
शिता देता रहा कि मलुप्य विना कायं किये हुये कैसे जीवन व्य 
सीत कर सकता है । लोग उसकी वाते जरा भी न सममे ¡ वदं 


लोग क्वं समय तक तो यह्‌ तमाशा देखते रदे ओर विचार फस 
रहे, फिर अपने अपने काम पर्‌ चले गये । 


बुह्ा शैतान उस मीनार पर दिन भर खडा रहा, उसके वाद्‌ 
दूसरे दिन भी खडा रहा मौर वकता रहा । परन्तु वँ खदे-खडे 
उसे भूर लग आई । शौर मू ने इसकी आवश्यकता न सममी 
किं भोजन उसके पास ऊपर पर्हुचा दँ । उन्होने सममा कि 
जय यह्‌ हाथो से रथिक अपनेसिरसे कामले सकताहैतो 
श्रपने पेट फे लिये उसे क्या चिन्ता हो सकती है ? 


बुड्ढा शैतान एक दिनि तक ओर इसी तरह व्यासयान देता 


रा! लाग निकट तक आते, उसे तनिक देर तक देखते श्रौ 
फिर ज्ौट जाते । 


भ ५ =, [8 
हान ने पृष्धा-“क्यो, सले आदमी चै सिर से काम करना 
॥ 
समारम्भ पिया कि नहीं ¢ 


€ 6. 
मूख ईवान १०५ 


॥ 





लोगों ने कहा-“भी नही, अभी तक उसका सुह चला 
जारहाहै। 

बुड्ढा शैतान एक दिन तक शमौ मीनार पर सडा यकता रहा, 
परन्तु अव उसे कमजोरी आने लगी । इतनी कमजोरी श्चा गई 
कि वह्‌ लडखडाया श्रौर उसका सिर लाख्टेन के सभेसे टकरा 
गया। एक ्रादमी मे यह देख कर ईैवान की खी काध्यान 
इधर आकपित किया । 

वह्‌ अपने परति के पास दौड कर सेत मे पटंची । दवान 
सेत मे काम कर रहा था । वह्‌ कने लगी › “शरान्नो, देखो, 
लोग कहते है कि भलेमावुस ने सिर से काम करना आरम्भ कर 
दिया] 
भ्देसी वात है १" कता हृश्चा दवान अपने घोडों को फेर 
कर मीनार के पास आया । शैतान विरल वेकार हयोरदाथा। 
उसका सिर बार-बार सम्भर से टकरा जाता 1 जसेही ईपान वदो 


पहा वैसे ही शैतान का पैर फिसल गया । श्नौर द घम, धम, 


घम करतां हुष्या सीदियो से गिरता श्रा मीन पर श्रा गया । 


हयँ प्रत्येक सीदी पर उसका सर एसा टकराया कि नीचे श्रति-प्राते 
हुत चोट आ ग । 
समला च्रादमी सच कहता या करि कभी-कभी 


ईवान बोला-- 
सिर फटने लगता रै। छले पड जाने मे दुय हल है। इसका 


सिर पटूल श्नायेगा ।" 


१७६ रास्सटाय की फदानिया 
(1 
जव बड्डा शैतान सीटियों से नीचे श्रा गया तो उसने श्नपना 
सिर धरती पर पटक दिया 1 ईवान उसके पास जाकर यद ठेखन ध 
बाला था कि उसने फरितना काम किया , इतने मे धरती फट गै 
ओर वह उसी फे भीतर समा गया 1 केवल एक छेद वाकी 
रद गया 1 
इवान ने अपना सिर खुजलाया ! 
“कैसी चुरी वात ह । श्रे, यह तो उन्दी शौतानों मे से एक 
जान पडता है । यह्‌ उन सव का वाप रहय होगा 1” 
ई्वान अव भी जीवित दै, उसके राज्य मे दर्भक लोग सु के 
सड पर्हैवा करते है । उसके भाई भी उसी के पास आ गये है । 
ब्‌ उनका भी पेट भरता है । जो भी उससे भोजन मागता है 
उससे वह कदता है ५्रच्छी वात है, ठे हमारे पास समी 
वस्तु मोजृद रै । 
इस राज्य का केवल एक नियम है । जिसके हाथो पर मि 
नत के चिह होते है उसे तो मेज पर भोजन मिलता दै ओौर जिसके 


हाथों पर पेते चिह नदीं होते ब श्रौरो के साने पर जो यच 
रहता है वह्‌ पाता है । 


न 4 
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